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कायं संचारकः- 


श्री ज्ञेन दिवाकर दिव्य ज्योति कायौख्य 
सेवाडीं धाजारं) व्यावर 


-* दो शब्द *- 


--†---- 


विषय विकासं से हट कर संमय के मागं मे अग्रसर होने के 
खयि स्याम पुरुषों का जीवन चरित्र ज्योति स्तम्भ का कार्यं करता है । 
वररीमान शताब्दी मे जब अश्छीर पुस्तकों ओर चरूचिघ्रों को मोहक 
से मोहक रूप मे प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा जन साधारण काम 
रूपी भंवर मे फेसे जा रहे हे) उनकी रक्षा के ख्ये यह्‌ पुस्तक नौका 
काकामदेगी। 


पुस्तक मे एक एेखी महान्‌ आत्मा का जीवन चित्रण किया 
गया है जिसके जीवन पर हमारे जैसे हजारों जीवन न्यौद्ावैर 
है । चरित्र नायक रजगृदी के सेठ ऋषमदत्त का पुत्र जम्बू 
कुमार हे । योव नावस्था मे दी आपको भगवत्‌ भजन से प्रेम 
ओर संसार से उपराम दयो जाता है। माता पिता के राखों 
की सम्पत्ति है, वह अ्योँ-ञ्यो करफे जम्वृकुमार की शादी 
आठ नवयुवतियों से कर देते है। आं स्यां सुन्दरता तथा 
गुणों म देवाङ्गनाओं के समान है। उनका रूप अपूवं है। 
बुद्धि विद्या दहै । प्रथम रात अथवा सुहाग रात 
को जव जम्बू कुमार अपने सुसञ्जित शयनागार म जति 
है, वहां आयं स्यां मस्त नयनों से आप का स्वागत 
करती है । उनका सुन्दर शरीर वहुमूल्य आभूषणं ओर महीन 
वस्त्रों से आच्छादित है। प्रत्येक को पूरा २ विश्वास है कि 
उसका रूप, सोन्दयं तथा प्रेम पार पर अवश्य विजयी 


(~ 


होगा । उस परीक्षा की सुन्दर रात मं जग्वृकुमार का मन कामदेव 
पर दी अभूतपूवं विजय पाता दहै। तथा आटो सुन्दरियों 
को मर्सस्परीं कहानियां से किसी प्रकार समाति है, ओर पांच सौ 
वोरो का सरदार प्रभव जो दहेज- मे आई करोड़ों रुपयों की 
सम्पत्ति को चुराने आया .था, किस प्रकार श्री जम्वूकुमार की 
दिव्य आत्मा से प्रभावित होकर चोरी का त्याग कर देता दे 
इसका सन्दर चित्रण स्व० श्री जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पर्डित 
रत्न सनि श्री चौथमल्जी महाराज ने इस पुस्तक मे बहुत सरक 
तथा सन्दर भाषा में किया गया है । पुस्त़ एक मनोरंजक उपन्यास 
है ओर एक वार श्रू करने के वाद्‌ छोड़ने को जी नहीं चाहता) 
जनता की अधिक मांग देखकर इसकी चतुथं आवरृती करनी पड़ी । 
आदा है कि पाठक गण इसे पद्कर अपना जीवन संयमी 
बनाएये । 

विनीतः-- 

प्रकाशक 


जम्ब्‌ स्वामी 
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प्रवेश 


ॐ # # > मर मगान्‌ महावीर को निर्वाण पद प्राप्त किये 

+ र २४६६ शतान्दियां ज्यतीत हो चुकी हैँ । एक समय 
+ ॐ ‰८ ॐ था, जव इतिहास घोर अधकार मं चक्कर काट रहा 
था, ओर आयीवन्त ॐ इस श्रष्ठतम मदापुरुप के विषय में 
अनेक भरसों.का' मार उटाये फिर्ता था 1 धीरे-धीरे जंन- साहित्य 
सूयः का उदय हुजा--वह' सवं साधारण ' विद्वानों केः सामने आया 
ओर इतिहास-को मी प्रकारा मिला ।` उस प्रकारा मं' विद्वानों ने 
दीधं तपस्वी भगवान्‌ महावीर' के अस्तित्व का निश्चय ` किया । 
अव उनकी सत्ता निविवाद्‌ सत्य का स्थान प्रहण'कर चुकी हें। 
इतिहासज्ञ, विद्वान्‌ ने केवर उनकी परन्तु उनसे ' पूववन्तीं तीथद्ुर 
पाश्वंनाथ कीःमी सत्ता को स्वीकार करते है । 


भगवान्‌ महावीर खासी की सत्ताकी भांतिदी यह मी एक 
सवं सम्मत सत्य है कि जव वै आयौवन्त मं अवतीणं हुए तव 


~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~---~ 


~ 


(आ [ प्रवेरा 





अयीवन्तं घमं के ममं को मूर चुका था। धमं कां स्थान आत्मा 
हे । जोवन के साथ धपरं का घनिष सस्बन्व ह । वह हमारी भाव- 
नाज से वासर करतादहे। इस सत्य को विस्मरण कर देते के कारण 
आयीवरी की जनता वास्तविक धमं से वहत दूर हट गहं थी। 
वाद्य किया करंड, आउम्बर ओर दिखविने धमं. के पवित्र आसन 
पर अपना आधिपत्य स्थापितकरचख्यिथा। इसीमे लोगों की 
धार्मिक भावना परिसमात्त हयो जाती थी | बाह्य क्रियाकांटों मे यज्ञ 
की प्रणाली का मुख्य स्थान था} अनगिनते पड धमं के पवित्र 
नाम पर तख्वार के घाट उतारे जाते थे। यह वीमत्स कांड दही 
उस समय धमं का चिह्न था ओर हिसाजंसे करर कमं को करने 
वाले छोग धमता कला कर प्रतिष्ठा के पात्र वनते थे। सचमुच 
धर्थं का यह वीमत्स ओर रौद्र रूप चिरकारु सरे अध्यात्म की 
साधना ओर उपासना करने वाले आयीवन्त के प्रशान्त छखाट 
पर कर्क था । यदी नदीं वच्कि उससे मानव-ससाज के श्रयस 
के वदले अश्रयसदहीहो रहा था। 


पञ्ज के इख भयङ्कर सहार तक ह; वह धमं सीमित नदीं 

था । उसने मनुष्ये मे भी जन्मगत उच्चता-नीचता का वंपस्य पेदा - 
कर मानव-जात्त को मौलिक एकता का विघात क्रिया था। इस 
कल्पित वेपम्य के विप से सनुष्य-जाति का एक भाग घोर निकृष्ट 
कार्य करते हुए भी पूजा का पात्र वना रहता था; जव कि दूसरा 
भग सदाचार परायण होने पर भी धृणा ओर उपेक्षाकी टदष्टिसे 
देखा जाता था जनता की भावनामे दही इस विपमता का रास 
होता तो कु गनीमत भी थी, पर वहां तो शास्म भीरेसेदी 
विधान वना कर घुसेद्‌ दिये थे ओर किसी सी अरन्य को सास्र 
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रूप सें खीकार करना कुष्ठ स्वार्थप्रिय खोगों के हाथ की बात थी। 
अंधेर की इस प्रकार कोई सीमा न रही थी। मानव जाति के „इस 


अनुचित सिवाजन ओर प्ु-वगं के भीपण संहार ने थमं के 
वास्तविक स्वरूप को हिपा दिया था । 


उस समय भगवान्‌ महावीर इस आयौवन्ती मे अवत्तीणं हुए 
थे । उन्दने घमं के इन भ्रमो का निराकरण करने के छिए अपनी 
राक्ति ख्गाई । उनका समस्त जीवन घोर साधना के पश्चात्‌ इन 
श्रमोंको दूर करने ओर असरी धमं॑का स्वरूप प्रतिष्ठित करने 
मे व्यतीत हुआ । उन्दोँने आ््रीवन्ती मे एक अपूव ज्योति जगाई । 
कल्पित भेदं ओर भिथ्या आइम्बरों को धमं की रीतर छाया से 
दूर कर सानव-जगत्‌ को कल्याण का प्रास्त पथ प्रदिव - किया । 
अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई । धमं को अपना आङन मिला । वह युग 
इतिहास से स्वणं वणो" मे अकित किया जायगा इसमे जरा मी 
सदेह नही । 

इसी युग की यह्‌ कहानी हे } स्वप्न की भांति कल्पित नी, 
प्रत्यक्ष की भांति सत्य हे । भगवान्‌ महावीर के समय मै राजगरदी 
नगरी अत्यन्त विदा प्रासादो से सुखोसित, धन धान्य से परि- 
पूणे, ददान केने्ों को हरण करने वाटी ओर मनोहर वाग- 
वगीचां से अतिशय रमणीय थी । वह भारत की प्रसिद्ध नगरी थी | 


राजगृही के राजसिहासन पर उस समय प्रसिद्ध श्रणिक 
विराजमान थे । महाराज श्रणिक के सुयोग्य ओर व॒द्धिदारी 
सुपुत्र अभयक्कुमार सन्धी थे । श्र णिक के राज्य मंग्रजा सव प्रकार 
से सखद्ध; सुखी, सम्पन्न ओर स्वस्थ थी | श्रशिक राजा थे, पर 
वास्तव मे वह प्रजा के पिता थे । जैसे आदश पिता अपनी समस्त 
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दाक्तियां पुत्र के खाठन-पाङ्ल ओर -संर्वण मे व्यय करता दै 
उसी प्रकार्‌ श्र िकं अपनी प्रजा के पाटन पोषण ओर संरकण 
मे छगप्ते थे आदश्च राजा; प्रजा के सुख-दुःखख को ही अप्रना 
सख-दःख समता टै । वह . मानो अपनी सत्ता को--अपने 
यक्तित्ल को सारी प्रज्ञा मे विखेर देतां है ओर अपनी प्रजा को 
ही अपः मानता है। इसछिए प्रजा सै सिन्न उसकी अपनी को 
सत्तां ही नदीं रह जाती । प्रजा ही राजा ओर राजा दही प्रजा घनं 
जाती है । मारतीय इतिहास मं राजा-प्रना का यह अभेद सम्बन्ध 
एक्‌ आदे वस्तु हे। यही कार्ण है कि राजा के एके इसारे पर 
प्रजा अपने प्राणों का उत्सर्गं करते को तैयार हो जाती थी ओर 
प्रजा के कल्याण के लिए राजा प्रसच्नतापूवंक अपना जीवन्‌ 
निल्लावर कर देता थां । वास्तव मं वह समध अत्यन्त सरस 
ओर मघुर था। उसी सस्वन्थय के कारण उस समय प्रजा मं 
खव अमन चैन था ओर राजा निभेय एवं निप्कटक थे | 


खेद है किः राजा उस पवित्र परस्परा को कायम न रख सके । 
ज्यों यों राजा प्रना का संवंध क्षीण होता गया व्योँ-त्यां सुसिवतों 
के पाड गिरने छगे। जज तो यह अवस्था है कि राजा, प्रना से 
अत्यन्त शंकित रहते है । कंडे परे मे केदियों की भांति रहते 
यर प्रजा को -जयना प्रवक्‌ सात्र समस्ते है। वास्तव में उनकी 
सम निराधार भी नहीं दहे। राजां की खवाथग्रियता ने प्रजा 
से उन्दं वहत दूर इटा दिया दै } अपने अधिकारों के संरक्षण के 
किए वे प्रजा प्र क.रसे कुर अत्याचार करनं म हिचकते नदी हे। 
अव राजा ओर प्रजा परस्पर विरोधी. दो शक्त्यां वन. गई हं। 
राजतन्त्र धीरे-धीरे उठता चखा जाता है ओर प्रजातन्त्र की विजय 
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होती जाती है । इस परिवर्तन के मूक मे राजाओं की मनोरत्ति 
ही कारणहे। प्राचीन मारतम यह खेंचातान न थी ओर इसी 
कारण प्रजा-राजा दोनों दी एक वहे छटुम्व की भांति प्रेम पूर्वक 
रहते थे! महाराज श्र शिक के समय मे यही अवस्था थी} वह 
प्रजा के प्राण थे ओर प्रजा उनका प्राण । 

राजकुमार अमयज्खमार मन्त्री पद॒ पर कायं करते हए शासन 
के संचाङन मं महत्वपूणं सहायता देते थे । वे इतने चतुर ओर 
बुद्धिमान थे कि उन्द घोखा देने का कोई साहस नहीं कर सकता 
था । मिथ्या, मिश्र ओर सत्य चातो मे से शद्ध सत्य को खोज 
निकालने मे उन्दरँ कमार हासि था। हंसनैसे क्षीर-नीर को 
अङ्ग अलग कर देता ह उसी प्रकार वे सत्य असत्य को जुदा कर 
देते थे। अतएव श्र शिक की राज सभा मे अन्याय की गुजाङ्दा 
नही थी 1 जो मामखा अत्यन्त पेचीदा होता थ, जिसे सनकर 
अन्य सभासद किकरत॑व्यमूद हो रहने ओ) उस मामले मे भी 
अभयकुमार की तीक्ष्ण बुद्धि वओ सर्ता से प्रवेदा करंदी थी 
ओर अत्यन्त चमत्कार पूण दङ्ग से षे वह मामला तय कर 
थे } उस समय का न्याय भी सस्ता ऊर यथायं होता था | त्व 
आजकर की भांति कचरी ( वाख तक उखाडने वरी) का 
गोरखधंधा नहीं था । अभयक्मार का वुद्धिक्लैरार आज मी 
विख्यात है ओर उनके सवंध की ञनेक कहानियां अव मी रुच 
से पदी जाती हे । 
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एक वार श्रमण भगवान्‌ महावीर धमं का उपतेशं देते हए, 
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६ 1] [ सरगवान्‌ का पदार्पस 


भव्य जीवों को कल्याए-मागं चताकर उसमे पदृत्त कसे हए 
राजगृही नगरी में पधार । वे नगरी से बाहर एक सुन्दर उद्यान 
मे विराजमान हृए । उद्यानपार ने मगवान्‌ फे पदापणे का श्युभ 
संवाद महाराज श्र णिक के पास पर्हवाया | दह राजसभा में 
जाकर वोरखा- श्री महाराज ! आज राजगृह गरो के धन्य 
माम्य से श्रसण मगवान्‌ का पदाप॑ण हमा दै, जिनके दशन के 
किए आप ओर नगर की-समस्व जनता अयन्त उत्पुक रहती है । 


उश्ानपार के इन शब्दो ने श्रणिक क कणं कुहरो मे जवे 
मिश्रो घोर दी 1 यह मघुर वचन सुनकर वह अत्यन्त प्रसन्न हज 
शुभ संवाद सुनाने ऊ उपलक््यमे श्रणिकने सकट के अतिरक्त 
उस खमय धारण किये हुए समस्त बहुमूल्य आभू उद्यानपाल 
को पुरस्कार स्वरूप दे दिये । उसी समय महारज श्र णिक ने 
मगवान्‌ के पावन दद्यंन की तैयारी की । भगवान्‌ फ पदाणं का 
शुभ समाचार विजीकेवेग से सारो रःजग्रहो मे फल गया | 
प्रजा सी उनके दर्शन करने देतु वर्णकाङीन नदौ के प्रवाह कौ 
भति गुखरीर नामक उद्यान कौ ओर उमड़ पस } महाराज 
श्र शिक राजसी ठट वार के साथ उच्च पदाधिकारियों तथा प्रति- 
छित पुरूषो को लेकर राना हुए । शरीक उद्यान मे पर्हुचकर 
वह विराट जनसमूह समा के रूप मे परिणित हो गया । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित जनता को धमं देशना दी । भगवान्‌ 
की सोम्य, शान्त ओर प्रास्त मुख-मुद्रा दशेकों को आन्तरिक 
आहवाद्‌ उत्पन्न करती थी ओर उनके सुखारविन्द्‌ से निकलने 
वाले मंगलमय वचन श्रोताओं के हृदय पर गहरी छाप ख्गाते 
जाति ये । श्रोता एकदम खान्त-चि्रछखित से वेढे थे। भगवान्‌ 
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ते आज अपनी वृत्तियों को संस्कत करने का उपदेश दिया । सात 
कुज्यसन किसर प्रकारे मनुष्य को अपने जा मे फसा लेते है 
किस प्रकार गुलाम वना डरे है ओर उनका गुखाम वनकर 
मनुष्य कैसी केसी दुर्दसा का पात्र बनता है, यह्‌ स्पष्टरूप से 
समाया । जूञा देखना, मांस क्षण करना; मदिरा पान करना; 
वेश्या गमन करना; चों कमं करना, शिकार खेखना, पर सरी 
गमन करना, यह सात ऊुव्यसन हं । मनुष्य इन कुव्यसनों के 
सेवनसेखोकमेधृणाकीटरष्टिसे देखा जातादहै। बह अपनी 
प्रतिष्ठा को धूर मे मिला देता है । कव्यसन मनुष्य की अत्यन्त 
दारूण इदेरा मे पर्चा देते ह । पाण्डव जैसे प्रचण्ड दाक्ति के 
धारक जगत्‌ मे सम्मानित ओर विवेकी पुरुष भी केवल 
जूजा खेलने के कारण भयंकर दुःख के यात्र बने थे । उन्होने अपने 
विरणढ राज्य से हाथ धोये, जंगलो मे मारेमारे फिरे ओर दास- 
वृत्ति सखीकार की! तो सावार्ण पुरुषों की वातदही क्या? 
इस प्रकार एक एक व्यसन ही मनुष्य का जीवन उसकी इज्जत 
आवरू मिद्ध मे मिला देता दै । अतएव जो मुष्प प्रतिष्ठा युक्त 
जोचन व्यतीत करना चाहते है, जो अपनी सतान को अपने सदर 
व्यवहार से धार्मिक वनाना चाहते है) ओर सख शान्ति के साथ 
रहना च हते दै उन्डं इन व्यसनों से दूर-सवेथा दूर दी रहना 
चाहिये । 

महायीर स्वामी की धमदेदाना से श्रोताभों के कान ही पवित्र 
नही वरन्‌ हृदय भी पवित्र हो गया । जिन हृदय मे कुसंस्कासें के 
वीज विद्यमाने वेदृूर दहो गभे। सव यथादाक्ति कुन्यसनों का 
परित्याग करके ओर यथा विधि बन्द ना-नमस्कार करफ़े घर की 
ओर रटे । 


[ देव का आगसच ओर वृत्तान्त 
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जस्बूकुमार का पूं परिचय 
देवः काः आगमन ओर षृत्तान्ते ` 


उस समय स्वगं से एक देव मगवान्‌. महावीर के तिकिट 
आयाः। सगवान्‌ को भक्ति पूवक वन्दनी-नमस्कार करके उसने 
पृष्ा--मगवन्‌ ! जपके इस दास कौ आयु कितनी शेष. है † 
मगवन्‌ वोले- देवाुप्रिय !, सातं दिवस 


भग्रन्‌ से इस म्रक्रार उत्तरः पाकर. देवे अप्र्े स्थान_को 
ओर चला गया । महाराज श्रणिकृ इस सम्रयः श्री गवा की 
सेवा-मं उपस्थिव थे.।. उन देव. केः विपय, मेः अधिक जानने: कौ 
द््छा हई । बे वरिनन्रता पूवक वोले--मते.!खातःदिन के. पश्चत्‌ 
यह देव कार करके कहा- जन्म. धारस्ण, करेगा. ¢ कपया विस्टृत 
व्रिव॑रण वताकर अलुगरदीत्त कीजिये । 


मगवान्‌ वोल्ते-मध्य खोक मे असंख्यात द्वीप-समूह हे । 
सव द्वप, के मध्य मै'जम्बू हप हैँ ।' वह एक खाख योजन 
विस्ठरत दै । जम्बू -दीपमे पूवं दिखा से पर्थ्चिम दिखा म टम्वे 
वहः हिमवन आदिः पवत हे}: इनः पवतां" कं कारए जम्बू द्रीप 
सात, विभागों मे विभक्तो गया है| इन विभागों को कत्र्‌ कहते 
छे । दक्षिण दिशा से. पटा शेन भरत क्षेत्र, कहराता दै इसो 
भरत क्षेच सेपुर नामक एक साधारण माम है । उसमं रावड़्‌ 
नाम.के.नाद्यण के चर कंदरा नामक बाह्मणी की करूख से वह 
ठेवता जन्म लेगा वे दों माई योगे एक का नाम भवदेव 
होगा ओर दूखरा भावदेव नाम से प्रसिद्ध दोगा । राड्‌ बाह्मण 
अत्यन्त दरिद्र होने के कारण अपना ओर अप्ने कुटुस्वीजनां 
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क! पेट पार्ने म भी पूणं रूपसे समथं न होगा | प्रतिदिन 
ईघर उधर सरे मीख मांगकर किसी प्रकार अपना निर्वह करेगा । 

महाराज श्र णिक यह भावी दृन्तान्त सुनकर विस्मित से 
हुए ओर भगवान्‌ को यथा विधि बन्दना-नमस्कार आदि किया 
करके खोट आये ] 


जम्बूस्ामी के पं वभ 


स्वंज्ञ मगवान्‌ मूत, वतमान ओर भविरघ्यकार के समस्त 

भावों को करतलछ-आमख्क के समान स्पष्ट रूप से जानते है। 
उन्के ज्ञान का पृं विकास दहो जाता है ओर पूरे ज्ञान होने पर 
अजान कालेश भी नहीं रहं जाता। अतएव भगवान्‌ ने देव 
काजो भावी वृत्तान्त कहा था वह ठीक उसी रूप मं घटित 
हुजा । रावड ब्राह्यणए के घर देव का जन्म ह्ुजा ओर उसके एक 
माई ओर मी उतपन्न हुञा ।. व्राह्मण की दीनन्दरिद्र दशा 
देखकर भवदेव को अत्यन्त उदूेग हुजा । वह॒ अपने पूवत 
छसो को कोसता रता था) ससार उसे नीरस-सा प्रतीत 
होता था। 


जीव का जव कल्याण द्योने वाखा होता है जर पुख्य कमं 
का उदय हयता है तो संयोगवद्च अनुङ्कुरु साधन मिक जति है। 
मवदेव के विपयमं यही हुजा। उसे एक दिन शओौमाम्यवदा 
एक सुनिराज के दशन हयो गये } उसने मुनिराज से कदा-मगवन्‌ ! 
म अत्यन्त दीन ह; दुखी ह करुणापात्र ह ससारिक सखो 
सेमेरापरिचयदी नही हमा ह। जान पडता है मेरे छ्ए 
संसार दुःखमय दी बना दै । इसच्ए संसार में मेरे किए कोई 
आकषण नहं है । सुमे बह फीका नजर आता है । जव ससारिक 


[1 
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सों ने मेरा परिप्याग कररखा हैतोमै खयं मी उनका परि- 
स्याग कर देना श्रयस्कर समता ह !. मै रेसे सुख की कामनाभी 
न करू गा } कृपा कर मरे मी जाप अपनी स्थिति मेते आद्रए ।. 


अनिराज ते भवदेव को दीक्षा का सुयोग्य पात्र समक कर 
उसकी प्रार्थना अंमीकार करटी ओर उसे मुतिधमं मे दीक्षित 
कर छिया } मवदेव की शास्र अध्ययन करने कौ तीव्र अभिखाषा 
थो । उसने सास्रं का अध्ययन आरंभ किया ओर थोडै दही दिनों 
म वह्‌ पारंगत विद्वान बन गया । रास्त्रं का यथार्थं ज्ञान होने पर 
उस आन्तरिक नेत्र खुर गये । हितादहित का उसे विशिष्ठ बोध 
हयो गया । उसने गुर की विनययुक्त शुभा करके जो ज्ञान प्रप्र 
किया था उसके वर प्र वह अन्य सुञुक्च॒ जीवों को मी म्रतिबोध 


देने खगा 
भाई शो प्रतिबोध 


एक वार भवदेव मुनि ने अपने भाई भावदेव को प्रतिबोध 
देने का विचार किया । सोचा--^्नाना प्रकार के दुभ्खों से परि 
पू संसार भ अन्ततः किसी को शान्ति ओर खख की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । फिर :अपने भा को भी इस दुःखमय संसार से 
विरक्त कर जन्म-मरण के दुःख सेक्यों न वचालूेसा 
विचार कर मवदेव युनि ने अपने गुरुजी के समक्ष अपना संकला 
प्रस्तुत करिया ओर उनकी आज्ञा पाकर प्रः याम मे जा पचे । 
ग्राम के बाहर एक रमणीय उद्यान मे सुनि स्थित दो गये । 

संतो का समागम प्रकृष्ट पुण्य के उद्यसे प्राप्न ह्येता दै। 
ज्ञानान्ध होकर कुपय की ओर वटने वाले प्राणियों को एक कर 
सत्मार्म मे छगाने वाले संव पुरूष संसार को सोभा दहै। जन 
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क. 


साधारण को न्याय-नीति ओर धमं का उपदेश देकर वही 
कल्याण की ओर प्रेरित कस्देहै। जो रोग निरन्तर संतो का 
समागम करते है वे वास्तव मे पुख्यरारी हे । इस प्रकार विचार 
करर भावदेव, अपने भ्राता भवदेव सुनि के आगमन का साभावार 
मिरूते दी उनके दरोन करने के देतु चर दिया । । 

उद्यान मे प्॑चकर सुनि के दशन किये ओर उनके चरणों मे 
गिर पड़ा । थोडी देर के किए हृदय मे ममता का एक, तेज. तूफान 
आया ओर अपने भाई को अनगार भिक्षकके रूप मे देखकर 
आंखे डवडवा आई । भावों के प्रवर उद्टगके कारण गरा भर 
आया ओर थोडी देर तक उसके मुह से आवाज न निकर सकी 


मुनिराज ने कहा--भाई मुभे सिक्चक के रूप में देखकर 
क्या तु्दे चेदहो रहादै? यदि यह सचदहैःतो तुम्हारा सद 
निमूक है । मै संसार की दृष्टि मे चाहे अनगार ह| सिक्षक द| 
फिर भी अपनी दृष्टि मं अत्यन्त सुखी ओर संतुष्ट ह ' संसार 
सुख अत्यन्त विनश्वर है, परिमित दै ओर दुःखों के वीज है। 
सारा संसार दी मानो सग ठृष्णा है । वह सुख के पीये पागल हो 
करमभागाजा रहा है) मगर सुख कदां है । यह नहीं जानता । यह 
अज्ञान दी दुःख परम्परा का जनक ह । वास्तव मे सुख संसारिक 
भोगोपभोगो में विद्यमान नहीं है । यदि एेसादहोतातो संसार का 
परित्याग करफे वड़े बडे चक्रवती ; वरदेव वासुदेव आदि मह 
पुरुप कयां अरण्य मं शरण लेते? सुखकी सत्तातो आत्मा सें 
हे । बाह्य पदार्थो की ओर से आंखे मीचकर-अन्तमुःक होकर देखो 
तो आत्मा में सुख का अनन्त सागर छृहराता हया जान पड़ेगा । 
सगर अविवेकी जी बाहरी पदार्थोमे सुख की खोज करते है। 
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ओर इसी से वे उसे नहीं पा सकते । - 


एक बद्धा स्त्री संध्या के समय वस्र सी रही थी । अचानक 
उसङ़े हाय से सुई शरूटकर गिर पडी अधेरा हो चला था ओर 
सुई दिखलाई न पडती थी । उसने सोचा-आंखे इतनी तेज नहीं 
है ओर अंधेरे में सुई का मिना सभव नहीं है । अतएव उजाले 
मे सु द्रटनी चाहिए) एेसा विचार कर. वह घर से बाहर 
निकली ओर राजमागं पर जो प्रकारा था व्रही सुई की खोज करने 
रमी । बताओ, क्या वह्‌ सुई प्राप्न कर सकती हैँ १ कदापि नहीं 
जो वस्तु जहां है दी नदीं, वहां खोज करने पर वह केसे मिलेगी 
यही सुख का हार है । धन-जन मोगोपभोग आदि मे सुख की 
खोज करने वाले पुरूप घरमे गिरी हई को सडक के प्रकारा मे 
खोजने वारी बुदिया क समान अविवेकी है। जंहां सतोप है, 
वहां संख है । जो कामनाओं के वस मे ह्योकर नाना प्रपंचो मे 
पडा रहता है वहं न्व्िय दौ दुखी है । कान-ओं के परित्याग से 
ही सच्चे सुख की प्राति होती ह । इसील्िये चास मे कदा हैः- 

कामे कमाहिः कमियं घु दुक्खं । 

अर्थात्‌ यदि सुख चाहतेद्यो तो कासनाओं क परित्याग से 
करो । यदि कासनाजों काप्ररित्याग कर दिया तो सममखो कि 
दुःख भी दूर दो गया । 

लिन भोगोपभोगोंकी प्राप्नि की अभिटापा संसारी जीव 
करते है यदि वे प्राप् नदी होते तो तक्कारु दुःख की अनुभूति 
होती दै ओर यदि पुय के उद्यसे प्राप्त होजाते दै तो इच्छा 
ओर आगे वट्‌ जाती है ओर फिर उन प्राप करने का प्रयस्न करने 
की चेष्टा करी पड़ती हैँ । किन्तु जो निष्काम अनगार भोगोप- 
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भोगों की इच्छा ही नदीं करते उन्हे कोई दुःख होने का दी है। 


माई भावदेव, इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से विचार करोगे 
तो मुभे देखकर खेद करते की आवश्यकता न पड़ेगी । मै आध्या- 
समिक सुख के सागर में मग्न हरु। मेरे पास ज्ञान का अक्षय 
खजाना हे । तपस्या मेरा परम धन दहै। क्षमा, मार्दव, आजव 
आदि मेरे खोकोत्तर सखा है । इन सबके कारण सुभे वह संख 
प्राप्र हे जिसकी कल्पना संसारी खोग नदीं कर सकते | मेरा परम 
सोभाग्य हं कि सुरे सुख का सच्चा मागं प्राप्न दो गया । 


हां, एक वात ह । तुम्हार वदले यदि मेँ तुम्हारे लिए चिता 
प्रकट करू तो वह उपयुक्त हो सकती है । ठम मोह-माया के जाङ 
मे जकड हुए हो, कल्यारमागं से विपरीत दरा से प्रयाण कर रहे 
हो ओर इस कारण इहमव-परभव को चिगाड़ रहे हो। देखो, 
जन्त ष्टि से देखो ! गहरा विचार करो ! क्या टनियां की कोई 
चज अनत समय तुन्दारे साथ जा सक्रगी.१ तुमने जव यहां जन्म 
धारण किया था तव पहले भव से क्या-क्या साथ छाये थे १ कु 
मीनही!तोअवमी छं न्ते जासकोगे। कुटम्ब-परिवार तो 
एक प्रकार का बन्धन है । तु्दारा कोई भी प्रेमी परलोक 'में दुःख 
को वाट न सकेगा } केवर दु्हारे द्वारा उपार्जित छुभ-अञ्युम कर्मं 
ही साथ जाएंगे । ओर स्मरण रखना, यह मान्व-भव कल्याण 
करने का अचूक अवसर है । अतिरय पुंस्य परिपाक से इसकी 
प्राप्ति होती है । समुद्र मे केके हुए चिन्तामणि रत्न का फिर मिख्ना 
जंसे अत्यन्त कठिन दहै उसी प्रकार मयुष्य भव का दूसरी वार 
मिलना कठिन ह । अतएव प्राप हए अवसर का सदुप्येग करो। 
संसार के पचज्ञ को दयोदधे । संसार की उपाधियों से वचने का 
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प्रयास कसो । अनन्त सुख का संगम कराने वाटी निर्न्थ दइ: 
को धारण करो । 


सुनिराज मवदेव की सुख-दुःख कौ अश्‌ तपू व्याख्या ७" 
कर) उनका प्रतिवोध पाकर भावदेव; भाई की वात्तन टा क 
के कारण दीक्षित हो गये । दोनों मुनि भरामानुप्राम विचरते ˆ“ 
क को धमं का उपदेश देते हए अपनी साधना मे तन्मय 
ह गये । 


` भावदेष का पतन ओर उत्थान 


कुं समय के पश्चात्‌ भवदेव सुनि अपने बतंमान जीवन 
का अन्तिम समय समम कर संथारा लेकर स्वगं सिधारे | भाव- 
देव को अव न कोई कहने वाखा था, न सुनने वाखा । वह्‌ सवदन्द 
हो रये । मनोवृत्ति वदरू गई । मनोवृत्ति वद्र जाने के वाद 
रासक के अभाव भै वह्‌ मुनि मागं पर कव तक आरूढ रह्‌ सकते 
थे ? धीरे-धीरे उनकी प्रवृति भी बदरू गई । सोया हुआ सोह फिर 
जाग्रत दो उठा । कामनाओं नै अपना जार विद्लाया ओर भावदेव 
उस जार मे बुरी तरह फंस गये । वे वासना के प्रवाद मं बहन 
खे विचारों ने उनकी अमूल्य संयम-निधि पर कनव्ना कर 
छिया। अव भावदेव मुनिके वेप मे एक सामान्य संसारी प्राणी 
ये--कामना के कंकर; वासना के गुखाम; ओर वृष्णा के 
क्रीतदास । 


वह अपनी नव विवाहिता चधूका विचार करने छगे। मन 
में एक तरंग ओर उठी ओर वह उससे मिख्ने के देतु चर पदै । 
व्यटते-च ठते अपने राम के उसी उद्यान मे आये, जिसमें एक दिन 
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` संसार की सारी सोह-ममता का विसजेन कर दीक्षा धारण की 
¦ थी ] उस उद्यान मे यज्ञ का एक यक्षायतन था । उसमे भावदेव 
जाकर टिक गये | 
| मुनि के आगमन का वृत्तान्त सुन कर उनकी पत्नी सहज 
: भाव से दक्षन करने देतु उदयान मे आई । मुनि वेप मै रहते हृए 
: भी अपने पूर्वं पत्ति भावदेव को पहचानने मे उसे देर न ठ्गी। 
` पर भावदेव अपनी पत्नी को न पहचान सके । 


तव सुनि वोले-श्राविका ! क्या तुम इस म्रा भें रहने वारी 
नागला ब्राह्मणी को पहचानती दो ? ˆ पहवानती दयो तो उसे 
यहां मेज देना ॥ 
श्राविका ने कहा-आप मुनि है । आपके छिए क्या नागटा 
ओर क्या अन्य स्वरियां-सभी समान है । फिर नागला पर आपकी 
इतनी अधिक कृपा का कारण क्या है, स्वामिन्‌ ! 
श ऊच यों ही साधारण-सा प्रयोजन है । 
श्राविका-भापकी भावभगी से ही आपका प्रयोजन मालूम 
हो रहा है । स्मरण रखिए, आपने महान्‌ पुरुपों का पवित्र वेष 
धारण किया है । यह्‌ वेष अत्यन्त उञ्ज्वख है) प्रास्त है। इसे 
कर्क गाने की कुचेष्टा न कीजिए । आपने नागखा का परित्याग 
कर मुक्ति-वधू के मंगर्मय समागम की तैयारी की दहै) त्यागे 
पदाथं को फिर ग्रहण करना प्रतिष्ठित पुरुपों को शोभा नहीं 
देता । इस ऊुविचार के कारण आप अपना घोर अहित करेगे । 
यही नहीं वरन्‌ अपने उत्तम वघंरा को भी कठंक रगाएगे । लोक- 
हंसा होगी । अतः अदत को ह्वोड कर हखादक विष का पान 
न कीजिए । मृदुक टुंशाले को फेक कर टाट को ओदना वुद्धि- 
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मत्ता नहीं है । जिस महिका, के मोह ते आपके अन्तःकरण को 
कलपित वना दिया है, जानते हो उसका बासतविक स्वरूपं क्या 
दै १ वह चमड की चादर से मदी हई हाडा का. पीजरा है। 
उसके शरीर में एेसी-ेसी घृणित व्स्तुएं भरी है जो संसार में 
अन्यत्र कहीं नही मि सकती । उस मङ-मूत्र कौ थेंखी पर आप 
आसक्त हो रहे है? स्त्री, पुरुपकी साधना मे एक प्रवर अन्तराथे 
दै, वह नरक का द्वार है। संयमी पुरुपों को उससे कोसों दर 
रहना चाहिए । 


श्राविका के इन मार्मिक वचनं से भी मावदेव की बुद्धि 
ठिकाने न आई । श्राविक की रुज्जित कर देने वाटी फटकार 
सुनकर भावदेव वोला-तुम ठीक कह रही हो श्राविका | पर 
नागा का युक पर प्रगाद्‌ अनुरागथा) मै कठोर हृदय करफे 
उसे त्यागकर चख दिया था । कोमरू अन्त-करंणए वारी नागदा 
वेचारी रो रदी होगी । तुम जाकर उसे सूचना करदो। चै तुम्दारा 
उपकार सानू गा । 


श्राविका--भ्मुनिजी ! आपकी अधौङ्धिनी नागढा प्रसन्न 
हैः । उसकी आप चिन्ता न कीजिए । आपे दीक्षित हो जाने 
पर बह अपना जीवन धर्मछृत्यो मे व्यतीत करती है। जंसे आप 
उसके लिए खाखायित है वैसे वह भी आपके लिए खलायित दै 
यह न समिए उसका आप पर अलुराग था, यह्‌ सदी दै पर 
वह्‌ अनुराग की सीमा को भटी-भांति समती है! अनुराग में 
कर्तव्य, धमं ओर विवेक को सुखादेना उसे नरह आता। आप 
परमाय कौ साधना कर रद दै, शाश्वत छख को पाने का प्रव 


कि 


भ्रयत्त कर रदे ह, यह्‌ जानकर उसे संतोप है, प्रसन्नता है । ओर 
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जह प्रसन्नता ह वहां रोने धोनेका क्या काम ‰ वह अपने में 
मस्त है आप अपने मं मस्त रहिए वृथा चिन्ता करने से क्या 
, पाइएगा ¢ 
मावदेव--श्राविका ! तुम्हारा कथन सत्य हो सकता है पर 

' उसे प्रत्यक्च देखे विना कते प्रतीत हो सकता है ! 

श्राविका--तो उसे सिफं देखना दी चाहतेहो { तोरो, मैं 
दिखला दूगी । पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार तोन 
करोगे ! 
; मावदेव-- नही, एेसा भी क्या संभव हो सकता है ! 
[ श्राविका--जव आप वचन-वद्ध है तो कीजिये | मै नागला 
को दिखा देती दह । देखिए) ध्यान देकर देखिए, मै स्वयं आपकी 
संसार अवस्था की पत्नी नागखाह्र | इस प्रकार विचिच्ररूप से 
नागा को सामने पाकर भावदेव मुनि भौचक्के-से रह गये । छलना 
से आंखे नीची हो गई" । मुह से वोर न निकला । -- 


---* 


---> --> सजन व 


नागखा वोखो-मुनिराज { संयम का माग एकदम सरछ 
हीह । उस पर चरने के छिए हृदय मे घुसी हई विरकारीन 
वासनाओं से घनघोर युद्ध करना पडता है । मोह-ममता को परि- 
त्याग कर निमंक-भाव धारण करना पड़ता है । गात्म-द्मन ओर 
इन्द्रिय-विजय के विना इस कंटकाकीणं पथ पर चलना अत्यन्त 
भयंकर ह । आप इस मागे पर चरू प्डेहैतो सम्पूणं शक्तिके 
साथ संयम की साधना में प्रवृत रे । अनादि काठ के संसार- 
श्रमण मे न जाने कितनी नागखाएं आपको प्राप्त हई ह । अन्तत 
कोई भीसाथनदे सकी। मै भी जापकासाथ न्हीं ठे सक्ती। 
संसार में कोई किसी का साथ नही दे सकता। 


719 नने 





१८ 1] [ मावदेव का पतन ओर उत्याः, 
श 2 


शि 


आप्र दीष्चित हो जाने के पश्चात्‌ सद्भाग्य से युमे मी 
सुगुरु को प्राप्ति दो गई है! उन्दने सानव-जीवन की दुरभता 
ओर अनिस्यता का प्रतिपादन करे सुमे धमं मार्गमे प्रवृत किया 
है ! उनके थोडे किन्तु प्रभावरारी वाक्यों ने मेरे जीवन मे भारी 
उरुट-केर कर दिया है | मै मन-वचन काय से पूणं ब्रह्मचारिणी 
हं । विविध तपस्याओं के आचस्ण से मैने अपनी काया को 
करा कर उखा दै । यही कारणदहैकि आप भी मुभे न पहचान 
सफ ! इस त्यागमय जीवन म सुभे अलौकिक आनन्द ओर अपू 
लान्ति का अनुभव हो रहा है) यह आनंद; यह शान्ति) एक 
दम अनिवर्चनीयहै। भापा मेँ उसे व्यक्त करने की शक्ति नदी 
है। इस आनंद की विमल अनुमू(त के पञ्चात्‌ वासनाओं ॐ 
कीचड़ मे फंसने की सुरे तनिक भी इच्छा नहीं होती । सुमे यदी 
आश्चर्य है कि आपके हृदय मे वासनां ऋ यह दावानल कसे 
सख्ग उठा है । 
भावदेव--नागखा ! मुनि होकर भीलो न प्राप्र कर सका 
वह तुमने गृहस्थी मे रहकर पा च्या ह । पर इसका कारण क्या दे 
जानदी द्यो १ माई के आग्रह से मेरा शार्रर सुनि वन गया थाः सन 
कभी स॒नि नदीं वना ओर जव भाईका स्वगवास हो गया तव 
ररर को भनि बनाये रखना निष्फक समकर-मायाचार का पर्दा 
हटा कर तुम्दारे निकट आया हर । जव सुमे प्रद्ण करना न करना 
त्दारी दच्ा की वात दै । 


सानटा--भगवान्‌ , मेनि अपने मनोभाव आपके सक्ष 
उपस्थित कर दिये है । मेँ सर्ग चतक ऊंची उट कर नरक के गहरे 


1 च ॥ १ 


गद्दे मे गिरना नदी चादती। मं यह्‌मी चाहती कि 
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आप अपनी घर्मं मयीदा को समभे कुड की म्यीदा का 
विचार करे । विरेक को विस्मरण कर अधःपतन के करूपमे न 
गिरे । मानव-मव रूपी चिन्तामणी रत्न को कांच के मूल्यमे न 
 वचदे । कल्पवृक्ष को उखाड़ कर एरण्ड की स्थापना न करे। 
' कल्याण पथ से विमुख होकर अकल्याण की ओर प्रयाण न करे ! 
¦ आप आज जिस कल्पित सुख की कामना के वरा होकर अपने 
प॒वित्र करतीन्य को तिलांजकि देने पर उतारू हए दै वह संख 
यदि मि भी गया तो कव तक ठहरेगा १ कोन जानता है अगले 
क्षण तक भी यह जीवन रहेगा या नदीं १ किसे पता है कि कोड 
भयंकर रोग॒ उत्पन्न होकर संख की सभी अभिखापाओं पर 
पानीन फेर देगा { अतएव एक-एक पल को अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
सममकर आत्महित के कायं मे उसे व्यतीत कीजिए। ससार में 
वस्तुतः कोई किसी कासगा नहीं है। मँ आपकी नहीं हं ओर 
आप भी मेरे नही है विवेक-सुर्यं पर छाये हए मोह के मेषां 
का आवर्ण हटा दीनिए। संयम की मयीदा को स्मरण 
कीजिए । इन उत्पन्न हुई दुभावनाओं का प्रायश्चितं छीजिए 
ओर फिरसे निर्दोष सयम की आराधना मे दत्तचित होकर 
अनन्त अन्यावाद्य सुख को प्राप्त करने का प्रचंड पुरुपार्थ 
कीजिए । अनादिकार से विषय योग सोगते रहने पर भी षव 
तक तृपति नदी हुई तो अव वक्ति कैसे होगी? जैसे अग्नि में 
दधन डारते रहने से वह शान्त नदीं होती--जधिक्‌ वदती है 
उसी प्रकार भोगों की कामना मोग भोगने से वदती दी जाती है । 
एसी दञ्ञा मे इस कामना को तप्त करने का प्रयटन करना बिलकुल 
व्यर्थ है । अन्त मे असफलता ही मिलेगी । 
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नागल श्राविका की यह प्रभावशाडी वाणी सुनकर भाव 
देष मुनि के हो छिकाने गये । वे मन में छलिव होगरं नागल 
कोमनदहो सनं सराहना करने खगे । उनका विवेक फिर जागृत 
हो गया । अपने अधःपतन के छिएं हृदय मे तीत्र धिक्कार का भ्र 
उयन्न हु ओर न्ने यथोचित प्रायि्चित हण कर फिर से 
दीक्षा धारण की। 


अव सुनि भावदेव सेयम की साधना मं तन-मन से जुट 
पड । इधर-उधर विचरते हए आत्म कल्याण करने छूगे । नागा 
की ददता ने उसे वचा छया, ओर भावदेव को वचा छया । इस 
निर्यख वृत्ति से उसने कर्मो की प्रवर निर्जरा की ओर एक. भवाव 
तार की प्रशस्त पदवी पाई । नागला अपना आयुष्य पूणं करॐ 
स्वगं मे पर्ची । 

यत्र-तत्र विचरते हुए भावदेव मुनि के जीवन की सध्या 
सी सन्निकट आगई । जीवन-सूर्यं को अस्त होते देखकर उन्हे 
समाधिमरण की साधना की ओर वह भी स्वगं सिधार गये। 
स्वम के अनुपम सुखो को भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हौ 
गया । यदा के वड़-वडे धनी) राजा महाराजा आदि को जो रख 
प्राप द्योता है वह स्वर्ग के सुखं ऊ सुकाविले इतना तच्छं है 
लेसे समुद्र के सुकाविले पानी का एक वृद} वास्तव मे मचु्य 
उसकी कल्पना करने मं भी समयं नदीं है । 

स्वर्म के अनुपम सुख सात सागर तक भोगने के वाद्‌ भाव- 
ठेव का जीव स्वर्गं से च्यत हा। वह्‌ मदाविदेह क्षेत्र मेँ वीतं 
रोका नगरी मं पद्मरय राजाके घरपुत्र रूप से उत्पन्न हआ 
राजाकेघरपत्रचा जन्म होने पर जो आनन्द््‌-उत्सव माये 
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. जाति ह बह मनाये गये । बडे ठाट से राञ्य की प्रजा ने राजकुमार 


, का नाम्‌ भ्डिवछुमारः रखा । राजकुमार का पारन-पोपण 


अत्यन्त सावधानी के साथ, अव्यन्त उषास ओर अनुराग से 


. किया गया । उसके रारन पारुन के लिए अनेक धायं नियुक्त 
, की गई । 


कुमार जव सात वपं के हुए तो उन विद्या ओर कला की 


, शिक्ा देने के ख्यि आचायं के पास मेन दिया गया । वहां एक 
' साधारण बिदार्थी की भांति रहकर उन्दने कखायों म कोरा 


आर विविध सास्र मे दष्ता प्राप्त की । अपने जीवन की नीव 
सद्द करते हुए सामान्य जनता के जवन का मी अनुभव किया | 
प्राचीन कारुमेरिक्षाकी यदी प्रणी थी। राजा ओर रक, 
सम्पन्न अर विपन्न) सभी के वारक एक साथ रहते ये) गुरु 
की सेवा करते थे ओर विधाभ्यास करते ये। इस प्रणी से 
वड-वहे राजक्ुमारों को मी सामान्य जनता के जीवन का अनुभव 
प्राप्त हो जाताथा। वे उसके सुख दुःख को, उसके अभाव को 
भटी-मांति समने मे समथ होते थ । इसी कारण उस समय 
सधन निधन की विपमता का विष इतना उग्र नहीथा। 
राजकुमार जव विाध्ययन समाप्न कर चुके ओर वाल्या- 
वस्था को समाप्त कर यौवन मे आये तव राजसी उार-बार से 


उनका विवाह सक्कार हुमा । वह अपना गृहस्य जीवन शान्ति ओर 
सुख के साथ व्यतीत करने ररे । 


राजकुमार रिवकुमार एक दिन जपने गरगन-चुम्बी महछ 
के भरोखे मे वेठे थे । वमव की कमी न थी । सुख की समस्य सास- 
प्रियां विद्यमान थी। दास-दासी हाथ जोड खड ये। रेखा जान 


[म 
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पडता था मानों संसार का सारा सुख सिमट कर राजकुमार की 
सेवा मे उपस्थित हो गया है । 


मध्याह्न का समय है । प्रचण्ड मातैर्ड की किरणे आग वरसा 

रदी द । जमीन तवेकी तरह जर रही हैः | पक्षी कङ्रव त्याग 

कर मुह फाडे हुए पेड की हाया वाटी डाखियों पर विश्राम कर 

हेहै गमं लूके कोरे संताप को अधिक वदा जाते ह। 

रास्ता छ्गभर वन्द हैँ । कड़के की धूप मे, हवा की सांय-सांय 
कं सिवाय प्रायः ओर कु नदरी सुनाई पड़ता । 


राजकुमार की दृष्टि अचानक वाजार की ओर ची गरह्‌। 
उनके नेत्रो ने जो कुलं देखा उससे बे किसी गहरे विचार मं इव 
गये । एक मुनि; स॒ ह्‌ पर युखवस्तिका बधि, कांख मे रजोहरण 
दवाय, हाथ में कोटी किए हए चरू रहे है । पैरों मं जूते नही, सिर 
पर छतरी नही । नगे पेर, नगे खिर ! आग से मानों खिख्वाड्‌ कर 
टे । प्रकृति के द्वारा फेखाए हृए संताप को हृदय की चांतिसे 
टर्डा कर देने चाले ओर दनियां के दख को आत्मिक सख के 
साचे में टार देने वाले यद वह महात्मा सचमुच धन्य हं । सदिष्टता 
ॐ अवतार है, संयम की मूर्ति है । वेदना इनसे कोसों दूर रहती 
हे । दीनता इनके पास नही फटकने पाती । 


| 


मगर ्रममेंक््यो पड़रहा है--राजकुमार सोचने ख्गे। 
सुलिजी पूर्वं परिचित से जान पडते दँ । अवश्य इनके पास जाकर 
दर्न का खाम लेना चाहिर ओर अपनीद्ंकाका समाधान भी 
करना वाहि । मुनिजी के रंग दृग से मालूम होता हैते किसी 
समृद्ध चरने के दै। 
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मन मे यह विचार करफे रिवछुमार महर से नीचे उतरे 
मुनिराज के सामने जाकर विधि-पू्ंक बन्द ना-नमस्ार करके 
विनय पूर्व॑क बोले--गवन्‌ ! आप किसी उच्च ओर सम्पन्न कु 
के आभूषण मालूस होते है । आपकी आछृति आपके विद्या वैभव 
कीसाष्षीदेर्दीहे। फिर इस प्रकार घोर कष्ट सहन करने फि 
आपने क्यों ठानी है ? किसी अमाव ने आपको वाध्यकिया हैकि 
आप इन भयकर युसीवततो का सामना करते णर १ आपको अपने 
घर मे किस वात का कष्ट था ¢ आपने पेश्वर्य की उपेक्षा कर उसे 
क्यों टकरा दिया है १ अनुग्रह कर स्पष्ट रूप से इस सेवक को 
चताद्ये ! । 


सुनिराज कहने ख्गे--राजङमार { तुम बडे चतुर मालूम होते 
हो । ससार मे सचमुच युके किसी प्रहार का अभाव न था । सुख 
की समस्त सामग्री मुभ प्राप्र थी पर तुम जानते हो कि वह्‌ सुख 
सामग्री कितने दिनों तक ठहरती १ सांसारिक सुख-सामग्री क्षणिक 
है । जरु ऊ बुख्वुले की तरह, विजख। की चमक की तरह, संध्या- 
काठ की छलमा की तरह ओर बादर की छाया की तरह ! उस 
पर भरोसा स्ख कर कोई विवेकशीर पुरुष रि श्चिन्त नहीं रह्‌ 
सकता । आत्मा जव अमर है-खनातन है सदा रहने वाटी है, तव 
एसा कोई यत्न करना चाहिये जिससे अमर ओर सनातन छख की 
भरि दो। जो छोग वतमान तक ही जपन, दृष्टि समत रखने है 
मविष्य क शला देते हे, उदं मविष्यमे दुःख को प्रापि होती है। 
मैने भविष्य कौ ओर दृष्टि दौडाई । उसे सुधारने का बिचार किया । 
चह विचार संकल्प वना ओर सकल्प ने कार्य का रूप धारण किया । 


ञ्च मेँ क्षणिक सखो का परित्यागं कर शात सुख पाने रिण 
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संयम साधना कर रहार 


सखासारक सुख वत्तमान मे भी सम्पूणं सुख नदी देते। 
क्योकि वे भोग्य पदार्थो पर इन्द्रियों पर ओर संयोग पर आभितहे। 
जिस पदाथ से हम सुख पाने की इच्छा करते हें वह कमी कभी 
सहस्रा विनष्ट हो जाता है। वियोग होने प, वह्‌ उल्टा दख का 
मूक वन जाता ह । भोग्य सामग्री माजूद रहने पर भी कभी कभी 
इन्द्रियां उसका मोग करने मे असमर्थं हो जाती है । यदी सव विचार 
कर रने पराधीन विपय सुख का त्याग किया है । राजकुमार ! वुम्दी 
जरा विचार करोकि अनादि कार से खगाकर अव तकर इस जीव 
ने कितने सि्रान्न खाये हे १ कितनी वार स्प्दा-रुख भोगे हे ¢ कितनी 
चार सौन्दयं का दोन किया ओर श्र तिमधुर खब्द श्रकण क्ये हं । 
फिर भी व्रप्नि नदीं हृई। तव इस जन्म मै यह्‌ भोग क्या जीव को 
तृप्र करते मे समथ होगे ? कदापि नहं । फिर तपनि के छिए प्रयास 
करमे की क्रिया क्यों की जाय। 


रही कष्ट सहन करने की वात । सो यद सनोति का वेदन 
मावर है । हम जिसे प्रतिकरख मान तेते ठै । वही कष्ट वन जाता है 
जोर जिसे अलकरलट समने छगते है वह सुख वन जाता दै। 
साधारणतया गाद दुःख रूप हे क्योकि वह अप्रिय गती है । परन्तु 

ठवाद आदि प्रसंगो पर--ससराट में जो गालियां सुनी जानी 

-उनसेःदःख नहीं द्योता क्योकि चह अप्रिय नदीं ख्गती । यदि गादियों 
मयस दख पचाने की राक्तिदोतीतो हृदय पर उनका सवत्र 
सर्वदा ससान प्रभाव पडता । णसा न्दीदोताटै ओर टसी से यद 
सान लोता रं कि यह सव मनोत्रनि पर अवद्वितदहं । 
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संयम्‌ की आराधना मे इतर प्राशिथं को कष्ट प्रतीत होता दै । पर 
„ सग्रमी उसे कष्ट नदीं समता ओर इसीसे वह प्रसन्नता के साय 
{उन सहन करता है । धयह कड़ी भूप, समे कष्ट कर नहीं सकती 
॥ दते इच्छा पूर्वक सहन कसे से पूवद कर्मो की निजरा होती 
॥ है । अनण्व यह्‌ सुख रूप है ! मै अपनी अवस्था मे संतुष्ट हँ । 
६ सख इख की यह सच्ची ओर सीधी सादी परिभाषा सुन 
६ शिवङ्कमार को संसार के प्रति वैराग्य हो आया। जैसे ही उनकी 
१ वत्ति कु अन्तमुख वनी कि उसी समय उन्दँ जाति स्मरण ज्ञान 
† हो गया । जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञानं काएक विकल्प है ओर 
† उससे पूर्वं जन्मों की स्मरति दो जातीहै) जो धारणा या संस्कार 
सद्द रूपसे अंकित हो जाता है वह बदुत समय तक वना 
) रहता है । किसी निमित्त को पाकर वह संस्कार जागृत हो उठता 
{ ह ओर वह्‌ विषय मालूम होने क्गता दै । इसे स्ति ज्ञान कहते 
है । पूर्वं जन्मो का स्मरण भी इसी प्रकार होता है) यह ज्ञान 
अव भी कभी-कभी किसी-किसी को होता सुल गया। शिव- 
कुमार को जाति स्मरण होते दी उन्डं मालूस हुमा कि पूवं जन्म सें 
स्वयं साघु बृत्ति का पान कर चुका हूं । यह अत्तुभव करके घे 
सुनिराज को बन्दना आदि करफे सीधे अपने माता-पिता के पास 
जये । उन्दने दीक्षा भ्रहण करने की इच्छा प्रकट की। पुत्र की 
मनोवृत्ति मे भचानक परिवत॑न देखकर माता-पिता चकित रह 
गये  शिवक्मार के पिता ने कहा-वेश ! संसार का यह वैभव 
सवको प्राप्त नहीं होता) करई छो दिनरात परचतेहै फिरमी 
मरपेट भोजन नहीं पाते । वड़े पुण्य के उदय से रेश्व्यं॑की पापि 
दोती है । तुमने पूं जन्म मे जो पुण्य उपार्जन किया था उसके 


= 
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उद्यसे राजा ॐ कुर मे जन्म पाया हैः उस पुख्य के भोगने का 
यइ सप्र है| संसार कां व्याग करफ़े पुय को निरर्थक न करो। 

राजकु रार--पिताजी) आपका कथन सव्य ह । पूवत पुख्य 
छं उदश्रसे ही सानव-जोवन उत्तम कुर निरोग दारीर, अविकलठं 
इन्द्रियां ओर भोगोपमोग को सामो प्राप्त होती है। किन्तु जैसे 
चुर उग्रापरारो प्राघ्र हई पूजी को भोगकर समाप्र नहीं कर देता 
हे वल्क पूजो पाकर उसके द्याया वह नवीन लक्ष्मी उपाजेन करता 
है उसी प्रकार इस पुख्य रूपी पूजी को भोग कर समाप्त कर देना 
विवेकशीलरता नदी है । उसे तो धं की विरिष्ट आराधना करे 
अधिक वदाना चाहिए । पृजीको खापी कर वैठ रहने वाटा 
व्यापारी जसे अन्त मे पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार पुण्य को 
भोगने बाले ओर नवोन पुख्य उपाजंन न करने वाते मु्य को 
मी पश्चाताप ही करना पड़ना हे । पश्चाताप का अवसर आने सै 
पटले दी दृर्दर्शो पुरुप को सावधान दो जाना चाहिए । 


राजा-तम ठीक कते दो पर प्रत्येक कायं उचित समय पर 
करिया जायतमोसोभादेताद्‌ ! बद्ध ब्रृद्धा का विवाह जसा ठछाक 
उपास का कारण वनता दः कर्याकि वह अनुचित समय पर करिया 
गया है उसी प्रकार वाल्यकाट की दीक्नाभी अनुचित समय की 
होने गोमा नहीं देनी । अमी ठुम्दारे चलने-खाने क दिन ह| 
यावन अवस्थामे मागोपमोग भाग कर बृद्धा-अवस्था म दीक्षा 
ध्रारण कर लना। 


रारद्कमार-पिताजो. व्ह अरार व्रिजद्धयी क समान चंच्द्ट 
ठे चादेयं कछीद्धायाक्ी नरन जनि किस समय इसक्रा अन्त 
हा जायगा । प्रचिद्रन सङड्ा-दनारा चान्कः; नवगः युवक कषर 
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के भोपण॒ उद्र मै समाते जाते ह । जीवन कितना अल्पकाङीन है । 

यह्‌ कौन कह सकता है ¢ सस्मव बृद्धावस्था आने से पहले ही 
जात्मा इस शयोर को व्याग कर अन्यत्र चली जाय ? रेसी अवस्था 
मे प्रास्त कार्यं के क्एि बुढापेकोवबाट देखकर वैठे रहना उचित 
नही है । श्युभस्य सीघ्म्‌) करना ही बुद्धिमत्ता है । कृपा कर सीन 
आज्ञा प्रदान कीलिये। 


राजा-तुम अमी नादान वच्चे हो! मनम अचानक एक 
हर उठ खडी हृद ओर उसी भे तुम वहे जा रहे हो । वुम्दे साघु 
वृत्ति के कष्ट का अभी तचिक मी परिचय नही है । वदां पद-पदं 
प्र विध्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है । मुसीवतों के पहाड्‌ 
भेखने पडते है । यहां मुलायम सेज पर मखमखी गों पर लेटने पर 
मी कमर टुखने छगवी है) वहां कंकरीरी-पथरीरी जमीन पर पडा 
रहना होगा । यहां एक दास को आवाज देने पर अनेक दास दौड 
कर-हाथ जोड खड हयो जाते है वहां अपना सासान सी सिर पर 


॥ 


` "खादना पडेगा । यहा सरस, सुगन्धित आहार करते हो वहां वचा- 


खुचा) सूखा-रूखा आहार खाना पडेगा । वह आहार भी अनेक 
गृहर्थियों के घर से भिक्षा मांग-मांग कर छाना पड़ेगा । यहां सर्दी 
गमी से वचने के छिए तरह-तरह के प्रवन्ध किए गए है वहां गर्मी मे 
सूं के सामने खड़े होकर आतापना लेनी पड़ती है ओर सर्वी मे 
नदी सरोवर के किनारे वैठ कर शीत सहन करना पड़ता है | यहां 
मतिदिन गन्ध युक्त जक से स्नान करते हो, इ छगाति दो, साघु- 
बृत्ति अर्गकार करने पर आजन्म स्नान कात्याग करना पडेगा । यहां 
पारक्यं पर सवार होकर क्रते हे, वहां पैदे प्रवास करना 
पडेगा । साधुवृत्ति फे यह साधारण क्ट मै तुम्हे वतला रहा | 
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चिर कष्ट तो इनसे कई गुणा अधिक है । 

राजकमार--पिताजी सख-दुःख की असटी व्याख्या सँ मुनि- 
राज के सुखारचिन्द सेन चुकारहु। जो घटना एक को दुःख सय 
प्रतीत. होती ह. दूसरे को उसमे खख का आनन्द सौन्दयं दिखाई 
देता है । आपने जिन कष्टों का वर्णन किया है वे कष्ट उन्हीं के 
चिए कष्ट है जो उन कष्ट रूप समभे है गौर जो उनसे भयभीत 
होते है । जो उन्द्र अपने प्रिय सखा की सांति गले छगाता है । उसके 
किए वे कष्ट नहीं रह जाति । संसार में जैसे अन्यान्य कराए प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार दुःख को सुख रूप मे वद्र डाखना भी एक महान्‌ 
उच्च श्रेणी की कला है । वह कला जिसे हरस्तगत हो जाती हैः उसके 
लिए दुनिया मं दुःख का अस्तित्व ही नहीं रहता । 


इसके अतिरिक्त यह जीव नरक ओर तिर्यञ्च गति के भीषण 
से मीषण कष्ट अनन्त वार सहन कर चुका दैः । उन कष्टो के 
सामने साघुबरत्ति के कष्ट किसी गिनती मे नहीं है । उन कष्टों को यह 
जीव जव सहन कर सका तो फिर साघुचरत्ति के कष्टों से डरने की 
क्या आवश्यकता हे । 


ओर सच पूलिये तो कष्टों ओर सुसीवतों के भयसे किसी 
शुभ क्न्य को आरम्भ्‌ न करना उत्तम्‌ पुरुषों को खोमा नदीं देता | 
ठेखा" करना कायर ओर निर्वीयं पुरुषों का कास ह । सच्चा श्षतरिय 
शु की सेनाको देख कर भयभीत, नहीं होता किन्तु जधिक दढता 
के साथ उसका सामना करतादहं। उसी प्रकार वीर पुरुप विघ्न 
चाधार्जो को सामने देखकर, उनसे जू मेः विना ही आत्मसमपण 
कदापि नही कर सकता । वह विना ठ्डे ही पराजय 
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रो 


स्वीकार नहीं करेगा । विष्नों को देख कर हृदय मेँ प्रबल वीर रस 
का संचार होता है । मै मी विध्नों का; बाधाओं ;का, मुसीवतों का 
ओर विपत्तियों का सामना करिये विना अपनी हार मानना नही 
चाहता । पिताजी, सुभे आप कायर न सममे । मेँ निश्चय ही समस्त 
संकटों पर विजय प्रा कर अपना उदेश्य पूं करूगा । आप मेरे 
र्एिजराभी चिन्तान करे । 


राजकुमार क तेजस्वी वचन सुनकर राजा हतप्रभ से हो गये । 
उनके हृदयम भावों का दन्द-युद्ध होने क्गा । राजकुमार की 
वचसावटी इतनी तकं -सगत थी कि उसका उत्तर देने मे वे अपने 
को समथ तदी पातेथे। फिर भी पुत्रकी ममता का परित्याग 
करना उनके छिए आसान न था। इकलोौता ख्ड़का, नवीन यौवन 
अवस्था, कैसे उसे दीक्षालेनेकी आज्ञादीजा सकती दहै! फिर 
नाता की ममता काद्ूटनासंमवदही नदहीदै । जिस ते अनन्त 
आ्राओं के साथ गभं मे धारण क्रिया, वड़े चाव ओर भाव से 
पार पोख कर वडा किया; जो माताकेप्राणें काप्राण दहै) आंखों 
की पुतली है उसे सहसा कंसे त्यागा जा सकता है { माता को कु 
सू नही पड़ा । अन्त मं उसी नगरी मं निवास करने वाले ।जनदास 
भासक श्रावक को चुखाया गया । राजकुमार को किसी प्रकार समश 
घुफाकर दीक्षा ग्रहण करने के सकल्प से विमुख करने के किए वह 
आये। 
जिनदास राजकुमार को समाने टगे- राजकुमार ! मं 
आपके वराग्य की अन्तःकरण से सराहना करता हूं । असीम 
पुख्यराटी पुरुष ही वैराम्य को प्राप्न कर पतते है । वराग्य मोक्ष-महर 
क प्रथम सीटी ह। किन्तु आपके साता पिता महारा 
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जओर महारानी को आपके दीक्षा ग्रहण करने से अत्यन्त कषठ हो 
रहा हे । वे आपको स्वेच्छा से दीक्षा की आज्ञा नहीदे रहै ह 
ओर विना उनकी आज्ञा पाये दीक्षा धारण करना सास्र से प्रति- 
कख हौ । यदि आप अस्यन्त हठ करके) अनुचित दवाव डाल 
कर उनसे आज्ञाल्ेभीरखेगे तो क्या वह सच्ची आज्ञा कहख- 
यमी ? जो आज्ञा अन्तःकरणसेनदो गई द्यो वह सच्ची भाव- 
आज्ञा नहीं है । इस प्रकार आज्ञा पालेन काको अथ भी नहं 
हे । फिर विना आज्ञाही दीक्षा धारण करसनाक्यादबुरा नदी हं! 
अतएव यदि आप हार्दिक आज्ञा अपने माता पिता की न प्रप्र 
कर सके तो आपको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए । श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का उदाहरण हम छोगों फे सामने है बे विप्यों को 
विष के ससान सममे हुए भी) हृद्य से सवथा विरक्त होने पर 
मो, माता-पिता की जीवित अवस्था म दीक्षित नदीं हए थे । साता 
पिता का स्वर्गवास हो जाने पर अपने वहै माई नन्दिवधेन कं 
आग्रह का सन्मान करर कुष्ठं दिनो तक ओर मी संसार सरद 
थे | आप मी इस उदाहरण का अनुकरण कीजिए । 


साघु-वृत्ति का मुख्य सम्बन्ध भावता से है। जिसको 
भावना उत्तरोत्तर वि्युद्ध-विश्ुद्धतर होती जाती दै वह किसो मी 
अवस्था म, किसीमी छग (वेप) मे रहते हुए आत्मा का 
कल्याण कर सकता हे । गृहस्थ-धमं के पार्नसे भी अन्तमा का 
परम कल्याण हो सकता है } माता मरुदेवी का चरित इस तथ्य 
को प्रकट करता है । उन्होने गृहस्थकिग से ही युक्ति प्राप्न की थी। 
मेरे कथन का आद्य यह नहीं कि साधुवृत्ति की आवश्यकता 
नहीं है या वह निरर्थक है । भै केवर यह वताना चाहता ह कि 
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अन्य अवस्था मे सी आत्महित क्या जा सकतादहै। आप मेरी 
प्रार्थना पर विचार कीजिए ओर जंसेयंतं समाय्ररेः जो श्रयस्कार 
हो वह्‌ कीलिये | 
श्रावक जिनदास के शास््रादुक्रूख वाक्यों ओर उदाहरणों ने 
राजकुमार के हदय पर प्रभाव डारू दिया । उन्होने गरहस्थ-अवस्था 
मे रहने हुए उच्छृष्ट गृहस्थ धमं का पार्न करना स्वीकार कर छखिया 
राजङ्कुमार अव गृहस्थ-योगी थे । गृहस्थो मे रहते थे। पर उसी 
प्रकार जैसे ज सें रहने वाखा कसर जलसे सबेथा अप्त रहता 
हे । वे विरक्तं रहते, गृहस्थ धर्मं का पालन करते ओर निरन्तर 
आध्यात्मिक भावना के मनोरम कानन मे विचरते रहते थे । महिने 
मे अनेक पौषध करते, वहूुत-से जआयविरू करते | रसना इन्द्रिय को 
अपना गुखाम वना छिया था । रूखा-सूखा जो भी उसे देते वह 
सदपं ग्रहण करती थी । दया; क्षमा; स्वपर कल्याण की पवित्र 
भावनाओं से उनका हृद्य अत्यन्त सुसस्छरेत दहो गया था । कपाय 
आदि दुमौव पाख भो न फटकते थे । गृहस्थ-ञ्वस्था मे रहते हुए 
घेखाघुकी भांति जीवन यापन करते थे। उनका रारीर कडा हो 
गया था। 


जव, जीवन का अन्तिम समय आया तो उन्होने समधि 
मरण रूप विरिष्ट तपस्या की] समाधि मरण या पडितसरण 
सम्पूणं जीवन की तपस्या ओर साधना कासारदहै। पह स्यु 
की एक श्रेष्ठ कला है । समता भाव में विचरते हट, अदानादि का 
का व्याग करफे अत्यन्त शानत के साथ उन्टोने शरर॑र का त्याग 
किया] रिवङ्कसार अपरी धसं साधनाके कल स्वरूप प्रथम स्यं 
मे गहान्‌ ऋद्धि के धार के देव हए | 
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राजन्‌ { यह्‌ देव रिवक्कुसार का जीव हे। इसका ना 
विच्‌ मावली हे | स्वगं के सुखो का उपभोग करके, देवलोक से 
च्युत हो करः वह इसी नगर मे जन्म लेगा ओर जम्बूकुमार 
नाम से प्रसिद्ध होगा । 

राजा भगवान्‌ की यह वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुञा। 
भक्ति माव के साथ उसने भगवान्‌ को बन्दना की, नमस्कार 
किया ओर राजमदर मे ौट आया) भगवान्‌ वहां से विहार 
कर अन्यत्र पधार गये | 

नेश ४, 


जम्ब्रूकुमाका जन्म 

परिमित जीवन का अन्त अवश्य होता है। जीवनं एक 
प्यीय है ओर पर्याय सादि-रान्त होती है। अतएव नेसे 
उसकी जदि होती है उसी प्रकार अन्त भी होता है। देवों का 
जीवन, मनुष्य तियं'च के जीवन से अधिक समय तक स्थिर 
रहता है वहां अकारू मे म्य नहीं होती, फिर भी वह अनन्त 
नहीं है । नियत समय पर उसकी समाप्नि अवश्य हो जाती है) 
विद्‌ मावी देव ने अपनी स्थिति पूणं करटी. ओर एक 
दिन जया जव वह वहां की दिन्य विमूतिः लगी पग विरसः 
छोडकर चर दिया । 

वह राजगृही नगरी मे, ऋषभदत्त सेठ की पत्नी धारिणी 
के गरम मे जाया | गभ मे आने पर सेठानी को जम्बू दृक्ष का 
स्वप्न आया } इस स्वप्न से धारिणी को अत्यन्त दार्दिंक प्रसन्नता 
हई वह पुरकित होकर अपने स्वामी के समीप गहं ओर स्वप्न 
का वृत्तान्त उनसे कहा | सेठानी के स्वप्न का हार सुनकर 


एण 


श = 
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छपभदत्त के अनन्त कापारन रहा | उसके घरख्क्ष्मीकी कमी 
न थी । वह आवश्यकता से मी जधिक-बहुत जधिक मौजूद थी ] 
पर उसका उत्तराधिकारी कोई नदी था । पुत्र के अमाव से 
गृहस्थी उसे सूनी जान पडती थी। पुत्र के विनी यला लक्ष्मी 
कीक्या शोमा १ घर की क्याशोभा ? कटुम्ब-जीवन में सर- 
खता खने वारा, आमोद की वृद्धि करने बाखा ओर मनुष्य के 
समानस मरस्य मे नन्दन कानन उगाने वाखापृत्रदहीह। सेठ 
छपभदत्त पुत्र के अभाव के कारण सन ही मन अत्यन्त दुखी 
रहने थे । आल धारिणी के स्वप्न ने उनके हृदय मे एक नवीन 
आसा की किरण चमका दी । वे अत्यन्त प्रसन्नता के साथ वोले 
“प्रिये ! तुम्हारे स्वप्न का रक यह दहै कि अव तुम्हारी कासना 
पूणे होगी । सूनी गोद भर जायेगी । तुम माता बनोगी, मै पित्ता 
का पद्‌ प्राप्ठ करूगा। 


अपने स्वप्न का यह ञ्ुभ ओर इच्छित फट सुनकर धारिणी 
प्रसन्न हृद । बहे यटन के साथ अत्यन्त सावधान रहकर वह 
गभं कौ प्रतिपारना करने छमी । प्रत्येक आहार व्यवहार 
फ समय गभं को क्षति न पूर्हचने का वह पूणं रक्ष्य रखती थी । 
परिमित भोजन करती थी च अधिक खटा न अधिक चरपरा; 
न अधिक मीठा, न अधिक कपायला । गमन करते समय वडी 
साचघानी से पेर धरती-उठाती थी; माता की मानसिक चिन्ता 
से भी गभ॑ ` के ऊपर बुरा प्रमाव पड़ता है । अतएव धारिणी सदा 
प्रसन्न रहती, शोक को सन मे फटकनेन देती थी । इस प्रकार 
गभेकारु समाघ्र दहो जाने पर सायुद्रिक साख के अनुसार प्रशस्त 
लक्षणों को धारण करने वा, सुन्दर सडक जोर तेजस्वी पुत्र 
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उत्पन्न हज । सेठ ऋपमदत्त ने उस समय सक्त हस्त से खच 
किया । पुत्र-जन्म की खूव सुरी मनाई । सियो ते संगख्गान 
गये । विविध वायो के सुमधुर निर्घोष से आका व्याघ्र हो 
गया )। सेठ का विद्रा सवन अत्य जनों ओर सगे- 
सेवंधियों से भर गया । स्नेही सज्नन वधाई देने कै लिए उपस्थित 
हो गये । ऋपभदन्त ने उन सवक्रा यथोचित आद्र सत्कार किया। 
उनफ़ जीवन-सख सं जो अभाव था जिस अभाव के कारण 
उनका हृद्य सूना था) घर सूना था) उस अभाव का आज अन्त 
हो गया । हृदय मे आनन्द की उ्भियां उठने खमी | आगत 
अतिथियों के साथ वह वड़ी नस्ता, सन्नता ओर स्नेह से 
मिले । 
पालन-पोषण 

गर्भ म आते समय माता को जम्मू वृक्ष का स्वप्न दिखाई 
देया थां । अतएव नवजात शिष्य. का नाम जम्बू कुमार रक्खा 
गया । उखफ़ सब संस्कार यथा ससय किये गये । पारन-पोषण स 
सानस राख ओर स्वास्थ्य विज्ञान का पणं ध्यान रक्खा जाता 
था । धायों को सख्त हिदायत करदीगर्ईथी किवेेसाकोदं 
व्यवहार न करे जिससे वारक के कोमरू मानस पर किसी प्रकार 
के कुसंस्कारो की जड जम जावे । उसके प्रति आद्र का माव 
र्खे, जिससे उसमे गौरव ओर महत्ता का पोषण हो । उसे किसी 
म्रकार का भय न दिखाया जाय जिससे कि वह ड<पोक न वने। 
भ्रत्येक व्यवहार उसके प्रति नियमित किया जाय । ससय पर 
सखाया जाय, समय पर जगाया जाय, ससय पर दूध पिलाया 


भर, 


जाय, जिससे वालक स्वस्थ; निरोग ओर भविष्य मे नियमित 
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जोवनयापन करने बाखा हो । वाखक को अपने मनोरंजन का 
सामान न समभना चाहिए वल्कि तसे संसार का भावी महान्‌ 
पुरुप, अपने पूवंजों को कीर्तिं को कायम रखने वाखा देश का 
रक्षक ओर समाज एवं धसं का आधार समना चाहिए । 


जम्बूकुमार क पारुन पोष्ण के किए नियुक्त की गहं धाय 
स्वयं कुरार थीं ओर उपर से इन सूचनां को पाकर अत्यन्त 
सावधानी ओर तन्सयता ॐ साथ वे वारक को संभाख्ने रछगी । 
धीरे-धीरे वारक द्ितीया ऊ चन्द्र की तरह बदुने गा । एकः दो, 
तीन वषं समाप्र कर धीरे-धीरे सात वपं समाप्त हयो गये । तच वाक 
को विदाध्ययन करने के छिए सेन दिया गया वाक जव र्बोन 
जन्म धारण करता है तो वह एकदम नवीन उत्पन्न रही होता ] 
किसी जन्म को त्याग कर--एक जीवन का अन्त करफे ही वह 
उत्पन्न होता है । जिस जीवन का स्माग करे वह वन्त॑मान जीवत्‌ 
मे प्रविष्ट होता है उस जन्म के अनेकानेक संस्कार उसके साथ 
आति हे । पूवं जन्म के पुर्य, पाप; धर्म, अधर्म ओर ज्ञान आदि 
के वहूुतेरे अवरिष्ट उसकी आत्मा के साथ सवंद्ध होने के कारण 
वन्तेमान जीवनमेसी वे अपना प्रभाव डार्ते है। यदी कारण 
हे कि कोई वारक स्वभावतः बुद्धिमान, कोई निव द्धि, कोई सखदा- 
चारी कोई दुराचारी कोई विनीत जर विनम्र होता दै ओर कोई- 
कोई उद! ओर उच्छद्घल होता है । प्रवल प्रयत्न करने से पूर्वं 
संस्कार बदले जा सकते है, उत्तम सस्कारों की प्ररुता दहो तो पूर्वं 
जन्म के बुरे संस्कार दवाये जा सक्ते है ओर इसङ्ए वारक को 
सन्दर ओर श्र ष्ठ वातावरण मे रखना आवश्यक है । 

आज कल वारको क प्रति माता-पिता आदि की घोर उपेक्षा 





३६ 1 [ विवाह की तैयारी 








वृत्ति देखे मरे जतीहै। वे उनकी संति कीओर जरा भीष्य 
नहीं दे । अना नोकसों के हाथमे अपने नौ निदाटों भको सौ 
कर निरिचन्व हो जाते हं । अज्ञान नौकर बेचारे वाङक क| भविष्य 

इनाक्प्रा जनिं ? फर ग्रडइदहोता है कि उत्तम कुल ओर अच्छ 
घराने ऊ वाख अनेक प्रकार के कुसेष्कारां के शिकार ह्यो जे 
अ)र उनकाजीवन एक प्रकारसरे ववद हो जाता है। माता-पिता 
को इस ओर खूब ध्यान देना चाहिए । वाक संसार की अनमोठ 
निधि दै कृ का भूपे, घर का दीपक दहै) भविष्य का महा 
पुरुष दै । उस प्रति उपेक्षाभाव (रखना सारे संसार के भविष्य को 
अघकारमय चना देना है। यह अक्चम्य अपराव है । 

सेठ ऋषमदत्त सौभाग्य से इस सचाई को भटी भांति जानते 

ये । उन्दने अत्यन्त सावधानी के साथ वाक के संवर्धन ओर 
संमोपन का प्रबन्ध किया ओर उचित सपेय आया तव विदां 
ओर कराम की शिक्षा देनेके किए घर से वाहर येज -दिया। 
वालक जम्बूकुमार पूवं जन्म से अनेक सुन्दर ओर शुभ संस्कार 
लेकर आया था । उसने अल्प समयमे ही समस्त विद्यां ओर 
कटां मेँ कुराकता प्राप्न करटी । विदाध्ययन समाप्त कर गुरुजी 
से आज्ञा जर आर्खोवाद्‌ लेकर वह अपने घर खट आया । 


विषाह की तेयारी 


जम्बूढुमार ने जव यौवन मेँ प्रवेश क्रिया। मूलो की रेखा 
ओर कांखों के वाढ योवन के आगमनकीसूचनादेते दहै । जम्बू 
कुमार के माता-पिता ने उन युवावस्था सं प्रविष्ट हजा जान कर्‌ 
विवाह-संस्कार करदेने का निश्चय किथा। योम्ग्र वयवारी 
उत्तम कुर, उत्तम गुण, श्रेष्ठ रूप ओर श्रेष्ठ आचरण वाटी आठ 
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कन्याओं के माता पिता अपनी अपनी कन्याएं साथ लेकर ऋषभ- 
दत्त सेठ के घर जये ओर उन जम्बृक्कमार के साथ व्याहने की 
च्छा प्रकट करति खगे । 


सकोचशीर जम म्रद हृदय होने के कारण सेठ ऋषभ | 
दत्त ऊ सामने एकर कठिन समस्या उपस्थित थी । वह किस कन्या 
को स्वीकार करे ओर किसे अस्वीकार करे ? किस कन्या के पिता 
कोहां कँ ओर किसे नाहीं करे १ चद्यपि प्राचीन कार मं भारत 
वपं मे साधारणतया वहुपत्नी को प्रथा प्रचित थी ओर अनेक कन्या 
ओं के साथ विवाह होना सामाजिक दृष्टि से दोष नही समा 
जाताथा। फिर भी ऋषभदत्त एक ही कन्या के साथ जम्वूकुमार 
का विवाह दोना पसन्द्‌ करते थे । किन्तु जव समी अतिधियों ने 
अत्यन्त आग्रह किया तव उड बाध्य होना पड़ा । उन्दने आं दही 
कन्यराओं के साथ जम्वृषमार का विवाह करना स्वीकार कर 
खिया । 
सभी कन्याएं रूप, गुण सच.ख आदि सभी वातोँमे एक से 
एक चटढकर थी । समी प्रतिष्ठित वदा की थी रिक्ित थी ओर 
गृहस्थी के कार्यो मे कुरा थी) उम्र के छिहाज सरे भी समी योस्य 
थीं । आजकर की भांति पहले वार-विवाह्‌ ओर अनमेट विवाह 
नदी होतेथे। र वपं कीकन्या ओर साठ दषंके बुदढे वर कासवध 
उस समय नही होताथा । वारम तो अनेक अदूरदरीं उक्त्य 
ने शास्र के सस्थे एेसे रेस विधान मद दिवेदैँकिकन्या को दिब्र 
सेरीमन व्याहनेसेवे नरक भेजने को उतारू दो जे दै 
नद्यचयं को धमं मानने वाले समूह क, यह मनोत सचसुच 
रोचर्नष्य हे । शास्त्र के नान पर वारु-विवाह्‌ का पोपरण होने से 





धरार 
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मोली-माटी जनवा भ्रम मे पड़ जार है ओर योग्य -उम्र होने पे 
पहले ही वालक-वाछ्िका को विवाह के फन्दे में फंस देती है। 
कच्ची उग्र से ब्रद्यचये को भग करसे के कारण उनका स्वास्थ्य भद्र 
म सिक जाता है ओर देशा की अमूल्य निधियां ववद हो जाती है। 
यही कारण है कि भारतवर्षं में अनेक रेसी बीमारियां उसन्न हो 
ग है जिनका पहले यहां के निवासियों को पता तक न था } राज्य 
ष्मा जादि मयंकर ओर्‌ प्राणदारी रोगों की इतनी प्रवठता अर 
व्यापकता का एक सात्र कारण शारिरिक निर्वटता है ओर यह 
श्ारिरिक निबेखुता का बहुत इच्च ॑श्रय बार विवाह जेस 
घृणित प्रथा को है । माता-पिता का यह पवित्र कर्तव्य हैकि 
वे अपनी सतान को पवित्र वातावरण सं रक्खे, विकारी वायु 
सण्डख से वचावे ओर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्यं पाठने फ 
संस्कार उनके हृदय में उट ओर उद पाठने का अवसर दं । 
युवावस्था का आरम्भ हो जाने पर छन्द विवाह-वन्धन मे वा 
इससे उनका स्वास्थ्य दद्‌ होगा, संतान वर शाट होगी ओर रोगो 
का साक्रमण सरक्ता से न द्यो सकेगा । त्रह्मचय॑ धमं के पालन से 
आत्सिक कल्याण मी द्योगा ! वारु-विवाह की संतान अव्यन्त दुव॑ 
अशक्त, सुद्र ओर अनुपयोगी होती है । उससे फिर जो संतान 
हयोवी है चह ओर भी अधिक निर्व होती हे। इस प्रकार 
निर्चख्ता की इस परम्परा से संखार को, राष्ट्र को ओर समाज 
को मयंकर क्षति का सामना करना पड़ता हैः । देसी सतान देच 
जौर जाति का संग नही अभंग करती है। वह भारभूत ह 
ओर मृद्युसंख्या से वृद्धि करने के अतिरिक्त उसका दूसरा कों 
उपयोग नदीं है । 
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दसी प्रकार बद्ध विगाह की प्रथा सी अत्यनट घातक है| 
जिसके जीवन का प्रभात जमी-जभी हृञा है) जो ससार का कुल 
आलोक देखना चाहती दै, उस कन्या के साथः एसे वृद्ध का गठ- 
जोडा कर दिया जाता है ज्ञिसङे जीवन का सूयं अस्ताचर तक 
जा प्हुचवा है) तो घोर अनर्थं दौताहै। वर अर वधू के जीवन 
मे सवथा वैँपस्य होता है अर इस कारण उनको भावनाओं मे 
इतना अन्तर होता हैकि दोनों मे खिचाव वना रहता ह । सच्चे 
हदय से एक दूसरे को अपना नदीं सकता । उनसे रेद्‌ संवंध 
स्थापित नही हो सकता । फर्स्वरूप गृहस्थी क्लेरा-कर्ह का 
आगार वन जाती हे) ओर शांति दूर भाग जाती है । कमी-कभी 
नवयुयती विधवा वेटी घर मं बेटी तपस्या रूरती ह ओर पिता 
वृद्धावस्ता मे अपना नया विवाह रचता हे। ग्रह कितनी रला 
पूणं विडम्बना है { युवती कन्या के सिर पर ब्र्मचयं ओर संयम 
क आददां वाखात्‌ खादने वाटा विपयी वद्ध सोगों के कीचडमं 
फसने जाता है! स्वार्थं पुरुप-समाज ने अपने लिए केसे-क्से 
अनुकूक विधान ल्एि दै ओर मदहिखाओं क सामने कसी-कसी 

खड़ी कर दीह । इस प्रकार के अनुचित ओर असगत व्यवहार 
से युवती विधवाओं के अन्तःकरण को केतनी ठेस छगती 
उनका हृदय समाज के प्रति किस प्रकार विद्रोही वन जाता हे ! 
उसकी प्रतिक्रिया कमी कभी किसर भयकरर रूप म सामने आती 


है १ समाज गंसीरता से इस पर विचार करे ओर वेपम्यके विप 
को दूर कर शाखं का आश्रय लेते हुए) देक-काठ ओर परिस्थिति 
को समक्ष रख कर अपने तियसो से यथोचित सदोधन करे ! 
ष््सा करते से दी खमाज ओर धसं की रश्चा दो सकती है ! अस्तु । 
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जम्बू कुमार का वैराग्य 


आखिर आटो कन्यराओं के साथ जम्नूकुमार की सगाई 
निश्चित हो गई । धूम धाम ओर आनन्दोहास के साथ विवाह 
की तैयारी होने ख्मी । 

उन्दी दिनों भगवान्‌ महावीर के रिष्य श्रीसुधर्मा खामी 
विचरते हए अपने शिष्यो के साथ राजगृही नगरी मे पधारे। 
राजगृह के बाहर एक सुन्दर उद्यान था । उसी मँश्री सुधमा 
स्वासी सिप्य-परिवार के साथ ठहर गये) श्री रधम स्वामी के 
आगमन का समाचार वायु-बेग से राजगृही के एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक कै गया । उस समय ऊ श्रावकों मे धर्मं के प्रति 
जागृत श्रद्धा थी | मुनियों के प्रति उनङ़े रोम-येम मेँ प्रगाद 
मक्ति भरी थी वह धमं को फुसंत के समय कासन वहटलाव न 
समम कर जीवन मे सर्वश्रेष्ठ उपयोगी वस्तु सममत थे । उन 
मरत्येक ठग्रवहार मे धमं परिरक्षित होता था} जीवन के अन्या 
ठ्यवहार पीट ओर धसं सबसे आगे था । उद्होने जीवन की 
सार्थकता न धन में मानी थी, न प्रतिष्ठा मे । धमं ही उनके 
जीवन की सफलता की कसौटी था । ठेसी दशा मे यह 
स्वामाविक दीथा कि श्री सुधर्म स्वामी के आगम्‌न के ब्रत्तान्त 
को सुनते दी श्रावक-खमूह अन्यान्य कार्यं त्यागकर तत्का दी 
उनके कल्याणकारी दशन ओर धर्मोपदेश को सुनने के छिए 
उमड़ पड़ा । अच्यन्त श्रद्धा, भक्ति विनय ओर उद्टास के साय 
जनता का विराट समुदाय उस्र उदयान मे जमा दहो गया । उद्यान 
को देखने से ठेसा जान पड़ता था जसे राजगृह नगरी समूची 
उठकर उदयान में आ गई है । 


जम्चू स्वामी 1 [ ४१ 


रि 


राजगृदी के तत्कारीन राजा कौणिकि भमी राञ्य कार्यो को 
ताक पर रखकर राजसी ठाठके साथ सधमी सवामी कीसेवा 
मे उपस्थित हए । जम्वृञ्कमार भी हादिंक भक्ति से प्रेरित हो 
कर उद्यान से उपस्थित हए । सब रोगों ने सुनिराज को विधि- 
पूवक वन्दना की नमस्कार किया, सुख-साता पूष्ी ओर अपना 
अपना योग्य आसन ग्रहण किया | मुनिराज सुधमी स्वामी का 
प्रशस्त ओर तेजस्वी ख्खाट, सौम्य चेहरा ओर चान्त मुख मरुटल 
मानों घमे-साधना का मूर्तिमान स्वरूप दश रहा था। उनका 
करा शारीर तपस्या की साक्षी देरहाथा। उनके अन्तःकरण में 
शान्ति का जो प्रवर प्रवाह वह रहा था वह नेत्रो के मागं से मानों 
दुनियां को अपनी एक सूक्ष्म काकी दिखा रहा था। मुनिराज 
का भव्य वेष, हृदय मे उञ्जवरुता उत्पन्न करता था | 

जनता का अनुरोध स्वीकार कर सुनिराज सुधमा स्वामी ने 
धर्मोपदेर फरमाया । उपदेरा का माव इस प्रकार थाः-- 


श्री सुधमां स्वामी का प्रवचन 


भव्य जीवां ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने केव 
ज्ञान दारा समस्त भूत, भावी ओर वतमान भावों कोजाना हे! 
भगवान्‌ सर्वज्ञ है, सवेदर्शी हे) राग हष आदि समस्त कपायोँं को 
सम्पूणं दोपों को उन्होने समू नष्ट क्रिया है । वे विश्वहितकर 
हैः । उन्दने मानव-जीवन की रमता का प्रतिपादन क्रिया है। 
इसी विपय मै थोडा सा दिग्दरान मै कराङंगा । 


जीव अनादि कार से है ओर अनन्त काल्‌ तक्‌ वना 
षप यों ७९ [= (~ £ 
रदेगा । उसकी पर्ययो मे सदैव परिवर्तन होता रहादैः हो र्दा 
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हे भर मविष्मे मो होता रहेणा। फिर भी जीव एकान्त 
पप्रायल्मप नहह, वदद्व्यष्प सीहे। इसकारण पर्यायो का 
परिववंनदहोने परमीद्रव्यसूप सेनित्य है] द्रव्य का कभी 
विनाश नहँ द्येता अतण जोव कामी कमी स्वंथा विना महीं 
हयो सफ़ता । इस भकार द्रव्य से निस्य यह्‌ जीव अनादि काठसे 
पथौर्यो को अपेक्षा अनेक गतियो मे अनेक रूपों मे, अनेक आष 
तियो मे उत्पन्न ह्येता रहा है । इन विभिन्न सांसारिक प्ययं का 
मुख्य कारण कमं है । कर्मो' की अनादिकालोन सयोग परम्पराने 
इसे अपने स्वक्ष से सिथर होने से रोक रक्लाहै। कर्म रूप मदारी 
जीव रूपी वानरो को नाना नाच नचा रहा है । मोहसीय कमं सव 
कर्मो मे अधिक चरू हे। इसके वश सेंहए जीव धोर दुःखां 
के पात्र बते है । यहःसार असार) हिताहिव की पहचान नही 
होते देता । इस जय सेजीव द॒खको सुख समम वेठवाद 
ओरउ्सीकोप्राप्रकरनेमे सदा संखग्न रहता दहै। विषयों कं 
मोगोपभोग.मे संसारे जोवने सुख की कल्पना कस्छीहै। किन्तु 
ताच्छिक दृष्टि से देखा जाय तो. विप्र सुख, यख नदी, सुखाभास 
ड । जसे खुरी को -चुजाने के समय क्षणिक. सुख.सा प्रतीत होता 
हे किन्तु उसका परिणाम अव्यन्त दुःखजनक होता है, इसी प्रकार 
विपय-खखों का परिणामधार अति घोर ढुभखख है! फिरमी मोदी 
जीव राद भर सुखकेचलिएदुखका समेरु सिर पर उठाये फिरता 
है । यद्‌ मोह का सदात््य है । अज्ञान की खीखा है ओर अविवेक 
का विलास है | विवेक पुरुप वस्तु तत्तव॒ का यथाथं स्वरूप जान 
कर सच्चे आत्मिक सुखको प्राप्त करने का प्रयत्न करते है ओर 


५ व [# चथ. भ [क ५ % 
संसार फे इन ठुच्छ; क्षणिक ओर दुःखद सुखो से विरक्त रहते है 
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गोगो 


इन विपय भोगों के पासे पड़ कर जीव मे अव तक विकट 
सकट सहे है । 

यह जीव कभी-कभी वेपयिक स्खों कीप्राप्निके लिए घोर 
पाप करता ह जर उसका परिणाम सुगतने के यि नरक मपह 
चता हे । वहां की असह्य ओर श्रवण माच से कपकपी उत्पन्न करने 
वारी भयानक वेद्‌ नांएं सहन करता है । नरक की यातनाए इतनी 
भीषण है कि उनका वणन नदीं हयो सकता । उन देद नाओं से निमेप 
मात्र भी वीच मे अवकाश्च नही मिलता । प्रथम तो वहां की भूमि 
ही इतनी वेदस्य प्रद है कि उसका स्पा होतेदी नारकी जीव कों 
इतना कष्ट होता है जैसे एक हजार विच्छुभों ने एक साय शरीर 
मे डंक मारा हो । वह वेदना निरन्तर, प्रतिपर वनी ही रहती है , 
तस पर नारकी जीव आपस मं मारकाट मचाते दै। एक-दूसरे 
को असह्य कष्ट पूवा कर भी सन्तुष्ट नहीं होते । फिर परमाधामी 
देवता अपने स्वाभाविक क्रर परिणामोंके कारण गजव ठाति है। 
उन्डँ कोल्हू मे पेरते है । काट-काट कर ति के वरावर टुकड़े करते 
हं । उवरता हुआ रीरा वलात्‌ मुह फाडकर डा देते हे | नारकी 
जीच अत्यन्त दीनता के साथ विल-विखाते दै, आक्रन्दन करते है, 
कोलाहल मचाते है, पर सव निरर्थक होता है। दाय माता। 
वचाओ ! हे तात ! रक्षा करो ! इत्यादि शाब्द वोकते है पर माता- 
पता उस समय काम नही आति । अकेले दी उसे सम्पूण दुःखां का 
सामना करना पडता हे। 


खम्बी आयु सामाप्त कर नरक से निकर्ने पर एष्वी, पानी 
या वनस्पतिकाय म जन्म लेता | वहांसे मरकर रिर वायु-काय 
या अग्निकाय मे उसन्न होता है । एक वार जन्म-मरण क्रे छुद्र 
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मिल जाकी होती तो गनीमत थी। रेसे-रेसे जन्म-मरण उसे 
संल्य्रात्त वार करने पङ्पे है । किसी प्रकार पाप क्म क्षीर दहो 
गये ओर पुरुप का उद्य हुमा तो अच्यन्त कठिनता से चस-परथाय 
की प्राप्ति होतीहे। समुद्र मे फेके हुए चिन्तामणि का मिलना 
जितना दरम है उससे मी क्यं अधिक्‌ दरम चरस पयीय पाना 
्रप-उ्रीयपा जाते पर मो जीव कमी कृमि छट आदि दो इद्धि 
वाखा होता) फिर तीन इन्द्रियां मिती है कभी-कभी भोर 
आदि चार इन्द्रियों वाखा प्राणी होता है| पांच इन्द्रियों की प्रापि 
होनाफिर भी दुुंम है] पुख्य योग की प्रवल्ता से सौभाग्यवर 
कभी पांच इन्द्रियां मीमिरूजातीदहैतो मन के अभाव मे वह 
निरर्थक-सी हो जाती है । अधिकतर पुख्य का उदय हज जर मन 
के साथ पांच इन्दर्यां मीप्रा्दहयो गर्दतो क्र हिंसक पञ्ु-पधी 
आदि होकर जीव फिर पाप कर्मो का उपाजन करता दह । उन पाप 
कर्मो का फर भोगने के छिए फिर नरक मं पड्ताहै ओर फिर 
पूर्वोक्त सभी वेद नाएं ओर दुरावस्थाएं मोगता हे ! फिर वदी एके 
न्द्रिय आदि अवस्थं मं षेदनाएं सहन करनी पडती ह। वदान 
कोई खाता पूर्ने आता है, न सान्त्रना देने आता हैन दुःखम 
हिस्सा वांटकरे मे समर्थं होता है । जीव को समस्त दुःख विवक्च दो 
कर अकेले ही भोगने पडते हेः । 


इख प्रकार पाप-कर्मो फा कठ भोगते-मोगते, नाना पर्यायों 
मै श्रमण करते-करते; न जाने कितने दीघं काठ के पश्चात्‌ 
अत्यन्त वीत्र पुखय के संयोग से मानव-पर्याय की प्राप्नि के योग्य 
होता ता दे । मलुष्य पयीय मे आते ससय पहले माता के गभं मं रज- 
दीर्य का आहार करता है। जो वस्तु दोन माच्रसे धृणा 
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उत्पन्न करती है, जिसका नाम सुनते दी हृदय मै अरुचि का भाव 
जाग्रत हो जाता है, उसी चीन ` से सानव-रारीर का निर्माण 
होताहे) 
माताकेगसेमे, काठ कोठरी से अधिक तंग जगह मे; 
गातार सवा नो सहीने के छगमग ओंधा यह क्रिये हए पड़ा 
हता है । यदि निकचित वायु का वंध हुजा हो या छ्म्वी 
आयु मिरी हो तव तो जीवित रहता है अन्यथा गभे मे दहीया 
गर्म से बाहर आते ही कारका ग्रास बन जाता है). गभंसे वाहर 
निकलने पर सी इन्द्रां वेकार होने से राराव काठ मे मौन भाव 
से भूखः प्यास, रोग आदि की पीड़ा सहनी पड़ती हे । मलमूत्र 
मे छिपटे हुए पड़ा रहना पडता है । 


रोव व्यतीतं होने पर भी अनेक सनुष्य अन्धे) वहरेया 
धूगे होते है । अथवा अनाय क्षेत्र मे अनाय क्ख मै या अनार्यो 
के ससगे मे पडने के कारण पञ्ज की भांति दी अपना जीद 
व्यतीत करते हं ! तात्पय्र यह है कि मनुष्य पयौय पा लेने परमभी 
उत्तम्‌ कुर, अविकर अगोपांग, परिपू इन्धियां, घार्भिक सज्जनं 
का सहवासः, धस का श्रवण) धर्म-श्रद्धा आदिं की प्राप्ति दोना 
अत्यन्त ही कठिन हे । 
देवानु्रि्रं { सोभाग्य से आपको उपयु क्त सभी दुभ वस्तु 
की प्राप्ति हर है । यह साधारण सौभाग्य नहीं। पुनः टेसा 
सोभाग्य प्राप्रहोने का तदी है। चेतो, जाग्रत होओ; आत्मा के 
जसी स्वरूप को पहचानो । उसे प्राप्न करने का प्रयत्न करो । 
मोह की लीरा मेँ मुग्ध न वनो । यह अनसोरू जीवन दीघं कार 
तक टिका नही रहेगा | कुश की नोक पर ठटकओ हुमा ओस का 
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वूद्‌ आधघक समयतक न्हां ठहर संकतां। यह्‌ जीवन भी सं 
प्रकार क्षणिक ससो । क्षण-क्षण भै अमूल्य व्यतीत हो रहा 
भविष्य का भरोसा न करो । कौन जानताहै किसक्षण में गृ 
दूत जाकर प्राण हरण करले जाएगे १ इसकिए सगवान्‌ : 
समय माच्र भी प्रसाद करने का तिप किया है। बह नि 
साधारण नपय नह्ये ह-३६ वार नपध करने मं गहरा रहः 
ह । उस रहस्य तक्‌ पर्हुचने का प्रयास करो । अव तक तुमने वहू 
सा ससय व्यथं गंवा दियाहै पर जवजो कुं तुम्हारे हाथ 
हे उसका सदुपयोग करो । जीवन में धमं की प्रतिष्ठा करो । अनः 
करण से संयम की साधना करो; सन से आत्मा-परमात्मा 
चिन्तन करो, कानों से धमं का श्रमण क्रो, नेतो को शा 
वखोकन ओर संतों के दरानसं ख्गाओं। सम्पूणं राक्ति 
एकत्र करके अध्यात्मिक आराधना मे मग्न हो जाजो । ससार-सग 
से पार उतरने का, दुःखों के दावानरू मे जख्ने से वचने का) अनः 
ओर शाश्वत संख प्राप्त करने का यदी मागं ह) यही उपाय है 1" 


श्री सधम स्वामी के इस प्रकारके उपदेश को श्रोता व 
व्चाव से सुनते रदे। उनके दाब्दं मे अतीत प्रभाव था। 
श्रोताओं के अन्तःकरण पर विरिक्त की छाप-सी खगा र्हैय 
अतएव जव उपदे समाप्र ह्यो गया तो अनेक श्रोताां 
अपनी पापपूख प्रवृत्तियों का परित्याग किया; कितनों ही कं 
पाप छृत्यों के प्रतिघोर घणा उत्पन्न हयो गह । 


लम्वूकुमार मन्व-सुर्ध-ते उपदेशाखत का पान कर रदे थे 
ते उपदेदा सन्ने मे तन्मय दहो गये थे। जव उपदे समा 
हया तो मानों उनकी तन्द्रा दूर हो गह । उन अपना असंमय 
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जीवन कांटे की तरह चुभने खगा । अतः उन्होने सांसारिक उपा- 
धियों सरे सक्त होने का मन दी मन संकल्प किया। संयम 
धारण करने फे छिए बे अत्यन्त उत्सुक हौ उठे । वे श्री सुधमा 
स्वामी के समीप पहुचे ओर अपने भाव इस प्रकार व्यक्त करने 
खगेः-- 
प्रभो ! संसार सें विचि व्याधियोंकी धाराएं वह रही 
है । आपने प्रवचन का पीयूप वहा कर मेरे हृदय को अत्यन्त 
शान्ति पर्हचाई है । ससार से मुभे घृणो गई है। भोगोपभोग 
भोगने की मेरे चित्त से तनिक भी चाह नदी रदी दै। मैं दीक्षा 
धारण करना चाहता द्र | माता-पिता की आज्ञा प्राप्त करके आप 
के चरण-कमल्य का ` रमर वनने के ल्ि शीघ्र दी उपस्थित 
होऊगा । 

इस प्रकार निवेदन कर जम्वूक्ुमार अपने घर की ओर खोट 
पड़े । जव बे नगर में प्रविष्ट होने के छ्िए दरवाजे म घुसे तव 
देवयोग से तोप का एक भयानक धडाका हुजा । दरवाजे के ऊपर 
केकोटकाएक खंगूरा दरूट कर ज्ूनूमार के पास धमाक से गिर 
पड़ा । एक वड़ा-सा पत्थर उनके दोनों परो के वीच रें होकर निकल 
गया । जम्बरूकुमार वाल-वार वचे । 

इख दुघेटना ने जम्बूकुपार की विचार धारा को उत्तेजित 

कर दिया । उनके वेंराग्य मे अर अधिक उग्रता आगई । वह सोच 
ने रगे-प्रगाढ आयु कं के वन्धके कारण ही मै वच सकारहूं। 
अन्यथा अमी इसी क्षण इस शरीरसे प्राण पखरू उङ्‌ जाते। 
सचमुच श्री सुध स्वामी ने जीवन की अनित्यता काजो दारव्दिक 
चरणेन किया था उसे प्रकृति ने साक्षान्‌ करके उसका समर्थन 
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किया है । क्षण मरका भी प्रसाद अनर्थका कारणद्ै। यदिमे 
जीवन का अन्त आ गया होता तो असंयत अवस्था मे मेरी मूः 
होती । दीक्षा धारण करने का सैने निश्चय करल्याहे फिरः 
उसमे अभी ङु विस्व ठ्गेगा । तव॒ तक्‌ जीवन पर विश्वा 
रखना मी उचित नहीं है । अतएव यह श्र यस्कर हैः कि मँ फः 
हा वापस खटकर सुधरमीस्वामी के समीप जाकर गृहस्य ध 
धारण कर ल्‌ । जव दीक्षा लूगा तो श्रावक-गृहस्थ धमः 
अवस्था मेले लूगा | असंयम सरे दे संयस तो असंस्यात-गु 
अधिक कृल्याणकारी ह । 


गृहस्थ वम-धाण 


दस प्रकार विचार कर जम्बूुमार श्रीसुधमां स्वामी 
निकट पर्वे । घटी हुई घटना का वणन कर गृहस्थ धमं धार 
करने की इच्छा प्रदर्दित की । वोले--“भगवान्‌ ! सुमे गर 
ध्म मे तो अभी दीष्चित कर दीजिये ॥ 

श्रीसुधमी स्वामी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करटी ।व 
वोले-देवायुप्रिय ! गरहस्थधमं धारण करने के किए यह प्रतिज्ञा 
लेनी पड़ती हैः-- 

(१) मै निरपराधी त्रस जीव की संकल्प पूवंक हिंसा न 
करूगा) 

(२) गै धरोहर आदि के विषय में स्थूर असत्य भाः 
तहं करू'गा ओर हिसाजनक सत्य भापण भी नदीं करू गा । ज 
अन्धे को अन्धा कना इत्यादि । ॥ि 


(३) यै राज-दर्डनीय ओर रोक निन्दनीय स्थूढ चोरं 
नहीं करूगा। 
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(४) मै अपनी विवाहिता पत्नी > अतिरिक्त संसार की 


क 


समस्त स्त्रियां को माता; वहिन ओर पुत्री के समान सममूगा। 
(५) मै अमुक मयीदा तक ही परिग्रह रक्खूगा। उससे 
` अधिक कदापि नही । 


गृहस्थ के यह पांच मूख त्रत है । इने अतिरिक्त दशं 
 दिक्चाओं मे जाने की मर्यादा करना, उन दिशाओं की समा को 
भी प्रतिदिन कम करना, निरथंक सावद्य व्यापार का त्याग करना 
आस्मा मे समताभाव का पोपण करने के छिए प्रतिदिन प्रातः-- 
सायंकारु सामायिक करता, पवं के दिनों मे अष्टर्म -चतुदंसी- 
पूरिमा-अमावस्या के दिन सच प्रकार के आरम्भ का त्याग कर 
प्रतिपूरं पौपध करना, भोगोपभोग की सामग्री का परिणाम करना 
आर घर पर आये हुए उक्छृष्ट; मध्यम्‌ तथा जघन्य अतिथियां 
का यथोचित सत्कार करना, यह संक्षिप्त गृहस्थ धसं का वणेन हे । 


सच्चे जेन गृहस्त को प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त प्रमाणिक 

रूपसरे करना चाहिए) दया, क्षमा, परोपकार, दीन दुखियों 

, की सेवा; श्रमणो का सत्कार, धर्मं शास्त्र का स्वाध्याय) कम से 

कम आरम्भ वारी आजीवीका) इत्यादि कर्तव्यो का सदेव 

, ध्यान रखने वाखा गृहस्थ अपने धमं का भक्िभांति पारन करता दे 

, ओर अपने सदू्यवहार से दूसरों पर भी जैन ध्म की छाप र्गाता 
ह । वह अपने प्रत्येक कायं मे धमे--अधमं का विवेक रखता हे । 


इस प्रकार प्रहस्थधसं का संक्षिप्न स्वरूप वतलखा करश्री 
सुधमास्वामी ने जग्बूक्मार को गृहस्थधमं की दीक्षा दी ओर 
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वाय 





जम्बूुमार प्रसन्नता जौर संतोष के साध अपने धर की ओर्‌ 
टटे 1 

जम्वृकुमार को घर पचने मे काफी देर हो गई थी । उने 
साता-पिता उनकी राह देखते-देखते उकता गये थे । जव इ 
जर अयथिक देरी हयो गई तथा अन्य दशंकगण छोट आये तो उद 
अभिक चिन्ता ह । उन्दने जम्वूकुमार को द्व ढने के ठि कई 
आदमी इधर-उधर भेजे । इतने भं जम्बूष्ुमार जा पचे ओर 
साता-पिता को देखा संतोप हभ जेसे को खोई हुई बहुमूल्य 
वस्तु प्रप्र हो गह हो । 


जम्बूुमार को सामने पाकर माता-पिता ने कहा- वेट 
आज बहुत विलम्ब करे छोटे । दूसरे छोग तो कभी ऊ आ पुव 
है । वन्द न जाया देख दमे वड़ी चिन्ता लो गर थी। छा ! इतनी 
ठर न गाया करो । त॒म जानते ही हो, पुम्दारा यह वाद्‌ 
सखद देखे विना हम रोगों को चेन नही भिता वु्दारे विना 
यह मकान सूना-सूना जान पड़ता है। ठम्दीतो इस घरकीश्री 
टो । दसी कारण घर से वाहर निकरने देने की इच्चा नही होती 


हमारा वस चरता तो वु्दं अपनी जंखों की पुतखियों मे वर्न्द 


कर रखते । अस्तु, विश्रामकर खो) थकावट हुई होगी ।' 


0 


, माता-पिता ॐ सरल ओर स्नेह पूण हृदय से निकले हए 


यह वचन सुनकर जस्वृक्ुमार गद्गद हो गये । अतीव नम्रता ओर 
विलय के साय उत्तर मे कने रगे--५पूज्य माताजी ओर पिता 
ली सै सयौ रोगों के साथ आपकी सेवा.मे जा उपस्थित होता 
किन्तु नगर के फाटक मे प्रवेक करते टी अचानक एक कंगुरा द 


पड़ा । आपके आ्चीवादं ते कवच वन कर सेरी रध्वा की। व 
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मेरे उपर न गिर कर पास तरै गिरा ओर एक वड़ा-सा पत्थर मेरे 
दोनों पेरों के बीच मे होकर निकल गया । इससे मुभे मदय का भय 
तो नदी हुआ । अख्वत्ता यह विचार आया करि यदि आज अचा- 
नक मृघ्यु हो जाती तो असयमपूेक जीवन त्याग करना पड़ता 
फिर भी जीवन काक्या भरोसा है? यह सोच कर में श्री सुधसौ- 
स्वामी के पास छोट कर गया ओर गृहस्थ धमं को धारण किया । 
इसी कारण यहां पुने मे विरम्ब हो गया है । 

जम्बरूकुमार की विपति की घटना सुन कर साताकी आंखों 
मं वात्सल्य के कारण जर भर आया । उसने जम्वृकमार का सिर 
चूमा ओर वड ही चाव के साथ उन्दं पुचकार कृर सिर पर हाथ 
फोरने ठगी । मानो वह हाथ रक्षा-कवच था, जो पुत्र को ससार 
की समस्त दुघंटनाओों से वचाने मे समथं है । उस समय पिता की 
आख मी डबड्वा आई ओर थोडी देर के किए एेसा जान पड़ने 
र्गा वात्सल्य रस दरारीर धारण करफे उस घरमे आ 
गया हे । 


पिता सेठ ऋपमदन्त कहने ख्गे- पूं पुरुप आड आया 
थक 


धेटा ! जो तुम सदी सरामत आ पहुचे हो । तुम एकलोते वेटा दो । 
वुम्दारे विना पर भरमी हमारा जीवित रहना संयव नहीं । 


जम्बूञ्कमार--पपिताजी, आप रोगो का सु पर जो असीम 
प्रम हे) उससे मै अपने को धन्य सममत हं । सोभाग्य से आपकी 
सु पर असीम छपा है । फिर भी संसार वड़ा विचित्र है ओर 
चस्तु स्थिति यह है कि अत्यन्त स्तेही सजनो को भी वियोग सह 
कर रहना पडता है । यह मेरा ओर आपका जो संयोग हुखा है । 
इसका एक ही फर दहै--वियोग ! संयोग स्थायी नदीं रह 
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सकता । वह मिटने को ही उत्पन्न होना है । ओर जव उसका अन 
अवश्यम्भावी हैतोक्योंन हस ठेसी स्थिति प्राप्र-करे कि वियोग 
कावाणं हमार हृदयसं वेदना उत्पन्न न कर सफ ? यह्‌ स्थिति प्रप्र 
करते का सोह स्याग कर देना दी एक मात्र उपाय है। जहां 
मोह नदीं वहां वियोग-वेदना मी नहीं है। संसार भे प्रतिदिः 
खाखों व्यक्ति मघ्यु कोप्राप्र होते है । उनकी मृघ्युसे न हम सातं 
मानते हं; न दुःख का अनुभव करते हे । इसका कार्ण यही 

उन पर हमारा राग नहीं ह। हमने जिन्डं अपना मान छियाहै 
जिन पर हमारा मोह है) उन्दरे भी यदि पर समभ लिया जायते 
उनके वियोग से भी व्यथा न होगी । अतएव दुःख ओर शोकमे 
वचने का एक मात्र उपाय राग भाव की निवृत्ति है यही सोच 
कर) श्री सधम स्वामी की वाणी सुन करमैने सांसारिक मोहं 

समता से सक्त होकर दीक्षा धारण करने का सकल्प किया है ।' 


जस्मूकुमार का अन्तिम वाक्य सुनते ही उनके माता-पिता 
को ठेसी वेदना हई जैसे क्रिसी ने कलेजे पर छुरी चलादी हो। 
वह्‌ अपने को सम्भार कर वोले-वेटा ! यह केसी वात करते हो ! 
अभी तुम नादान दो । हमने वड काङ़-प्यार्‌ के साथ पाल-पोस 
कर तुग्द्रै इतना वडा किया है । तुम जसे विरीत पुत्र को अपने 
मां-वाप की सेवा करनी चाहिए ओर तुम उल्टे हसे छोड कर 
जाने की वात करे दहो ! मला यह केसे संभवैः {क्या य 
तुम्हारा कत्तव्य ह! यह विपु रेश्व्थं ओर प्रचुर धन तुम्द 
ष्छृए उपाजन क्या हे) तुम चले जागेत इसे कौन भोगेगा 1 
लोग पेसे पसे को मोहताज रहते दै ओर तुम इस अपरिमित त्र्य 
सि को पैरों से ठृकरने का िचार करते! तुम्दे हम छोम 
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प्राणों से अधिक प्यार करते है, तुम्रं किसी प्रकारकाकष्टन हो 
रस वातकी रात दिन चिन्ता रस्खतेहै ओर तुम हमारे दुःख 
की कल्पना नकर इस प्रकार निदंयता के साथ हमे त्यागने को 
तत्पर होते हो १ साधु की वृति का पाछन करना हसी ठद्ा नहीं दै 
वडे-वडे धीर-वीर पुरुष भी उसका पारन करने मे विचिचिति दो 
जाति है। वह तो खोदे के चने चाना दै । इसक्िए वेढा ! इस 
विचार को त्यागो | गृहस्थ धसं का पाटन कर न्याय नीति के साथ 
ससार व्यवहारं चाओ । इससे आस्म कल्यार भी होगा ओर 
खोकिक धम का मी पाखन हो सकेगा । 

इसके अत्तिरिक्त अभी तुम्हारे पाणिग्रहण की तंया.रयां 
हो रही है । देखो, सौभाग्यवती खियां विवाह के मगर्गान 
गारी दै । सवके हृदय मे एक अपू उमग है, हार्दिक उद 


थे 


हे । वादयां की यह्‌ कणं सघुर ध्वनि आकारा को व्याप्त कर 
रही है । आत्मीय जन विवाह के साज सजाने मे व्यग्र है। पेते 
सुंसमय पर तुम सापु वनने क, वात कररेदो { छोग स॒नेगे, त्तो 
हसी उड्परेगे । तुम्हारे माता-पिता को छ्ज्नित होना पद्धैगा । 
उन कन्याओं की क्या द्रा होगी जिन्द्रौने हृदयसे म्द वरण 
कर लिया है १ उनफे मात-पिता के द्दयमे कसा घाव ट्गेगा 
कुर) इन सव वातों का विचार करो । अपने विचार को 
चदखो | । 


पिता के स्नेह; ममता ओर अनुनय से भरे हृए वचन सुन 
कर भी जस्वृूकुमार क हृद्य मे किदिति पारवतन न हृञा। 
"चह अपने सकल्प से लेदासात्र भी विचलति नहा हो सका 
चेराग्य की प्रचङतर आंधी से सेठ छपसदत्तकाक्थनञक्च् 


(4.4 
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रुई के ससान पठमर मे उड्‌ गया । उसने कहा--पिताली, भ 
का मु पर असीम स्नेह है) यह मै खव जानता दर । आपने मुम 
वै यत्न से पारा हे, इस उपकार का प्रतिदान दे सकता मेर 
शक्ति से परे है। आप अव भी मेरी अतिशय चिन्ता रखो है। 
किसी प्रकार का कष्ट नही होमे देते इसमें जया सी सन्देह सदा ६। 
मगर पूर्व॑छृत कर्मो का फठ प्रत्येक प्राणी को मोगता पड़ता ह। 
असाता वेदनीय कम का उदय आनि पर शारीरिक ओर मानसिक 
व्याधियं जव किसी कोषेर लेवी है तव धन से, जन से या अन्य 
किसी साधन से उनका प्रतिकार रीं हेता । आयु कमं जव 
समापघ्र हो जाता है तव कोष किसी को अपनी यु कायो 
भाग देकर जीवित नदी रख सकता । एेसा करना सानव-श्ि 
से बाहर है । उस समय, जीवन को लिरथंक व्यतीत कर न 
की वेदना होती है । अतएव उस वेदना से वचने के छिए ओर 
अविष्यकाङीन कल्याण के छ्ए शीतर से सीघ्र प्रत्येक विवेकं 
रीर व्यक्ति को कटिवद्ध होना चाहिये । 


साधुवृत्ति मे घोर कष्ट हँ यह से खीकार करता ह कि 
आमा मे अनन्त ओर असीम शक्ति है बह संसार की 
समस्त वेदनां को सहन करने की क्षमता रखती है । अतएव 
कष्टों से घवडाने का कोष कारण नहीं है । जप तनिक भी चिन्ता 
न करे । रै समस्त उपसर्गो का परीषहों ससीवतों का सप 
स्वागत करूगा ओर उन्द्रे अत्यन्त धैय के साथ सहन करू गा । 
कर्मो की निर्जय का यदी सफर उपाय दै । सेरा संकल्प सुच्द्‌ है) 
वह हृदय की क्षणिक तरंग नदी दै । अनुग्रह कर युम अन्ना 
दीजिये । 
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जा शरक 


पिता-पुत्र का वातौलाप सुनकर माता धारिणी का हृद्य 
गहरी चोट अनुमव कर रहा था। पुत्र के अन्तिम वाक्यों से 
उसके संकल्प की दृदृता देखकर उसे घोर निराश हुई । उसका 
सातृ-हदय चीख उठा । तेरो से नीर का मरना वहने छगा । थोडी 
देर तक उसके मुह से कोई राब्द न निका । नीरव शान्ति रदी) 
पर सभी के हृदयों मे भावों का प्रवर अन्धड़ चरु रहा था। 
थोडी देर के मौन केवाद माता नेअपनेको सभाक कर कहा- 
धवेटा ! तुम इतने अधिक :निर्द॑य वन कर द्या धमं का पाखन 
करतेकाहठ कर रहेहो! हृदय मे शूल-सा भोकने वाखा; 
टुःसद ङ्द कह कर सव्य महाव्रत की साधना कर रदे हयो? 
हमारे हःसछों को ओर नवयुवती आठ कन्याओं के अरमारों 
को लूटकर अचौ महाव्रत को धारण करने जा रहे हो 
विवाह की प्रतिज्ञा कर के; कन्यां को अविवाहित छोड कर 
ग जनेसेदहीक्या ब्रदमचयं की आराधना रोमा देतीहं? 
गृहस्थ का सारा भार-सम्पूणं परिथह के उत्तरदायित्व का वो 
पिता के मघ्ये मदनेसे दी क्या परिप्रह व्याग को प्रति्ठाहोती हे! 


साता कहती गड-वेटा, म्रः आधा के तारे, क्रा इस 
भकार निराधार छोडकर, हमार तमाम आश्ाओं पर पानी फेर 
कर साघु वन जाना उचित है | साता के अगाधस्नेदका थोडातो 
खयाल करो । सैते कितने अरमान के साथ ठुम्दारे व्याह कं साज 
सजाये हैःसोमै ही जानती । कहो क्यातुम माता के आग्रह 
को स्वीक्रार न करोगे ¶ 


जम्वृकुमार वात्सख्य की मूतं माता के भद्र उद्गार खन कर 
क्षण भर हतवुद्धि हो गया । दूखरे दी क्षण जसा उसका 1नद्रा दूर 
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हो गई । उसने सोचा--'माता-पिता को सतता का अन्त नहीं है। 
दनक यह्‌ ममता मेरे आत्म कल्याण मे अन्तराय उपस्थित कसी 
ह, यह कदाचित्‌ सहन भी कर लेता पर इससे इनकाभीतो भारी 
अनिष्ट होगा } किसी प्रकार मोह के इस वधन को तोड़ रैकनेपे 
ही इनका मोह कम होगा ओौरमेरा भो कल्याण होगा । इनके इस 
समय के अनुरोध को खीकार करनेसे मेरे अहित के साथ-साथ 
इनफ़ आत्मिक कल्याण॒मे मी तीव्र वाधा होगी। क्षिक मो 
विरस की रक्षा करने की अपेक्षा शाश्वत मगर की रक्षा करने से 
ही मै अपने माता पिता की अधिक सेवा बजा सक्रगा ।› इस प्रकार 
विचार कृर उसने ददता धारण क, ओर माता के अनुरोध को 
अत्यन्त नम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। माता ओर को 
गति न देख कर भमागते भूत को छ्गोटी मकछिः इस छोकोक्ति का 
अनुसरण करती दई बोली-ष्देखो काल क्या इस प्रकार छोक 
मे उपहास करने के किए) अपनी इज्जत-भवरू की बुरी तरह 
फजीहत कराने के क्िएदी मैनेसदानौ महीने तक तु गमं 
मे धार्णकरियाथा दम खोग उन कन्याओं को ओर उनके 
साता-पिताओं को केसे सुह दिखाएगे ¢ अधिक दिनों नहीं ठहर 
सकते तो कम्‌ से कम्‌ विवाह होने तक तो ठदर जाओ ।' 


माता की यह्‌ वात खन कर जगभ्वूकमार पसीज गये । वे 
सीचा मुद्‌ करके थोडे मुस्कराये ओर मुस्कराहट को ही स्वीकुति 
का चिह्न सममकर साताका हृदय वांसं उछख्ने रगा । उसने 
विवाह की तैयारियां, जो अचानक विघ्न १ पड़नेसे रक गर्दथी) 
करनेके लिए सव को आगे दिवे ओर स्वयं काम मं जुट 
पड़ी | 
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॥ 


सेठ ऋष्सदत्त ने जम्वूङ्कमार के इरादे की सूचना अपन 
समंधियों को दे देना उचित सममा 1 बह तत्का उनके घर परहूचि 
ओर जम्बूमार के संकल्प का आद्योपान्त विवरण उनके समक्ष 
रख दिया | साथ ही यदि सम्बन्ध करने की इच्छाहो तो शीघ्रता 
क्रते का अनुरोध किया | 


ऋपमदन्त की चात सुनकर कन्याओं कं पित्ता आपस में 
विचार-विनीमय करफ़ वोले- वन्धुवर' जम्बूुसार जव दीक्षा ले रहे 
तव हम्‌ छोग अपनी कन्यां का उनके साथ विवाह सवध करके 
३ विपत्ति मे क्यों पटके { ससार के समस्त रुख एकव क्र दिय 
जाएं तो भी पतिन्रता स्री अपने पति का वियोग सहन क्र उन्से 
स्ुष्ट नदं ह्ये सकती । पति रहित सी स्वगं मेभीस्खीमहीद्यो 
सकती । जव जम्बूढुमार दीक्षा लेकर साधु वन रहे है तो कन्याओं 
का जीवन ववद्‌ करने से क्या छाम हैः? अतएव अव हमारा 
विचार वदछ गया है । फिर मो इस सम्बन्ध मे कन्यां की सम्मति 
लेना उचित प्रतीत होता है । अतएव उनसे परामश करॐे हम रोग 
अन्तिम्‌ उत्तर आपको देगे । 


कन्याश्च का परामशं 


॥ अन्त मे आठों कन्याएं एकव्र की गईं ओर जम्बूमार का 
वन्वार उनके खासने रख दिया गया । यह अकल्पित आपत्ति सदसा 
आई टेख कन्याओं का हृदय दैठ-सा गया } मोी-मारी कन्यायों 
को अपना सविप्य अन्धकारमय दिखाई देने खगा । वे पहले तो हत 
सुधि होकर थीडी देर तक मौन रदी। क्या कहना चाहिए ओर 
श्या करना चाहिए) यह उन्दे सृ दही नदी पज्ञ । सव एक- 


1 4 पं 2 


[५ 





_ भन | [ कन्याओंका प्रा 











दूसरीकेसुह के सामनेकिसीकेबोखने की राह देखते लगी 
उसी समय सव के चेहरे उदास भे । उन वज्रपात की सी पेद 
हो रही थी] थोड़ी देर वाद्‌ उन्‌ कम्याओं मे से एक वोटी-वहिन) 
चुप्यो साधने से काम्‌ नही चछते का । यह हमारे स्पूं जीवत 
का एक अतिशय महत्वपूरे प्रशन है । हमारे सुख-दुःख का इस पर 
के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि विवाह होते ही पतिदेव परमाः 
कौ साधनाके किए चल्देगेतो हम छोग प्रभूत देश्व्यं को छाती 
से चिपटाकर क्या करेमी ? विपुर धनराशि हमारे किस काम्‌ 
अयेमी ? पतिद्ीखीका सुखदः पतिदी सौभाग्य है पति दी 
धन है, मौर पति ही सवख है ¡ सर्व॑सख गंवा कर हम क्रिस 
सहारे सम्पू जीवन विता्ंगी ? कौन हमारे धमं की रश्चा करेगा 
हमारी समस्त अभिरापाएं, मनोकामनाएं सव मनोरथ मिदर में 
मिख जाएंगे । हम जीवित रहने दए भी रतप्राय वन जाएंगी। 
इन सव वातों पर भटी भाति विचार कर हमे निय करना 
चाहिए । 


दूसरी कस्या ने कहा-वहिनों ! यदि जम्बूकुमार को दीघा 
हल्लेरीथी तो क्यों न उन्दने पहले ही अपना विचार पकट कर 
दिया १ इस प्रकार का यह खिख्वाड क्या उदर शोभा देता दै! 
यह्‌ हमारा घोर अपमान है । नारी जाति के प्रति यह तिष्टुर 
व्यवहार करने का उन्दर क्या अधिकार है } इधर विवाह की तैयारियां 
हो रदी दैः इधर वर-राजा मू ट-मु'ढाकर सुनि वनने का मनोरथ 
करर! हम दुनियांकोुद दिखाने योग्य भी नहीं र्गी । 
हमे न दधर्‌ का रक्खा, न उधर का । मंकधारमें होड कर चल 
देना क्या न्याय संगत व्वहार है ¢ 
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तीसरी कन्या कटने रछगी--वदहिन, तुम ठीक कह रही दो ] 
जव उन्दं दीक्षा ही लेनी है दमाया परित्याग कर सुक्ति-वधू की 


` आराधना करने का ही उन्होने निश्चय कर खियादहैनो फिर हमारे 


॥ 
1 


ऊपर विवाह का यह्‌ वज्रं क्यो गरारद्‌ दहै १ षे खयं याद्‌ ववाह 


` करना स्वीकारे न करते ओर वाट-त्रह्मचारी रह करी दीक्षित 
दहो जातितो उनका क्या विगडता था १ कम से कम हमे इस र्जा 


जनक असमंजस मे तो न पड़ना पडता । आश्चर्य है कि उन्दने 
दीक्षा लेने का निश्चय कर छिया है परन्तु विवाह से पले वे दीक्षा 
नदी खगे ! इस रदस्य को सममना भी वड़ा कठिन है ! 


वधी कन्या वोरी--ध्वहिन, तुमे जो रहस्य अगम्य जान 
पडता हे उसे मै खव सम रदी हँ । विवाह करना स्वीकार करने 
का अथं यही है कि अव तक दीक्षा लेने का उनका विचार पक्का 
नहीं हज दहै । यदि उनका विचार अंतिम निखेय की सीमा पर 
परह गया होता तो उन जैसा कोमख-हदय का व्यक्ति हम छोगों 
के जीवन को वर्वाद्‌ करने पर कदापि उतारू न होता । बे अत्यन्त 
म्रटुखु-हदय, सौम्य ओर दयालु रै । जान पडता है एक क्षणिक 
विचार उनके मस्तिष्क मे आया है ओर वह दीग्रदी चासी 
जायगा }' 


पांचवी कन्या जरा गस्मीरता पूवक वोरी-"मनिनी ! यद्‌ 
तुम्हा अनुमान मात्र है। कदाचित्‌ उनका संकल्प दद्‌ हो गया 
दो तो हमारी क्या गति होगी { विवाह का वन्धन जिन्दगी सर 
का चन्धन है) उसे दोसो के जीवित रहते बीच मे तोडना तो सीति 
सम्मत नहीं है! धर्मं भी उसका विरोध करता है । जीवन-मरण 
के इस प्रशन का समाधान किसी अनुमान पर अवलरंवित्त रह कर 
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न करो, चल्कि वास्विके तथ्य के आधार पर इसे हर करो ॥ 

छटी कन्या ते कामे भी यही जान पड़ता हैष 
उन्होने दीक्षा लेने का अव तक निखैय न किया होगा, आन्य 
विवाह का खैर क्यों र्चा जाता ? फिरसीथोडीदेरके रिष 
सान्टें कि वे दीक्षा लेने का संकल्प कर चुके हैतोभीष्य 
हम आठ नवधुवती ओर सौन्दयंशाछिनी स्खियोँ भै इतनी भी शक्त 
न होगी कि उन्टँ रोक सके ? वेतो अमी साधुत्व के उस्मीद्‌ 
वार दी दै वदै वड छषि-सुनि भी अपनी वर्पो की तप्य 
को धूर मे भिराकर खियों के जार में फंस सकते हे । हम मिरकः 
अन्ड अपने हादिक अनुराग से आष्ृष्ट कर ठेगी । साधुत्व क 
इच्छा तभी तक ह जवं तक उन्हाँने आपका यह चांद-सा मुखडः 
कमर के समान यह रस्वे छृम्वे छोचन ओर रति को चुनौती ठन 
वाखा यह सौन्दर्यं अपनी आंखों से नीं निहाय दै 1 यह्‌ सव 
देखकर सास वैसयग्य हिरन द्ये जायगा ! ` 


सातवीं कन्या ते अव्यन्त गंसीर सुद्रा; से कदा--वहिन, 
प्रसुत समस्या पर अत्यन्त गहराई के साय विचार करो। 
अभी वहिन चे जो कहा है उसमे साहस ओर रक्तिका स्पष्टं 
प्रतिभास हे । मगर विनोद का पुट नेसे उसकी गंभीरता इ 
कम हयो गरट्‌ है । फिर मी उसका आद्रायं यह दहै कि हमें उरी 
के साथ विवाह्‌-संवंध स्वीकार कर लेना चाहिये । सै भी इस्‌ 
सत का समयन करती रहर] मेरे खयाटसे धमं गाद का आदम 
भी दम यही रिक्षा देता ह) जिसे हमने हृद्य सै एक 
वरण कर छ्य दो; जिसकी मनोहर मूर्विं को हमने अपन 
मानस-सदिर मं प्रतिष्टित कर स्या दो; वह्‌ हमासा मानसिक 
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पति वन चुका है । यद्यपि नीति ओर समाज के आचार-व्यव्‌- 
हारकी दृष्टि से हमे उसे अस्वीकार करदेतेका अधिकार प्राप्र 
हे फिर सी घर्मं का जाद हमे ठेसा करने से रोकता है| अत्त- 
एव हमै अपते भाग्य पर निभर रह॒ कर यदह सम्बन्ध स्वीकार 
करना चीर्हिए । 

अन्त मे आठवी ते कहा--बहिन, तुमने मेरे मन की वात 
कही है । सै अवं तक महासती राजीमति के चरित्र का विचार 
कर रही थी । उन पुख्यरतीखा महासती ने भगवान्‌ नेसिनाथ के 
दीक्षित हो जाने पर दूसरे पुरूप का पारिव्रहण करना अधं 
समा थां) हम सव प्रभातं मे सगर्मय सममकर उनके पवित्र 
लाम कास्मरण करती) तो अव्रसर आने पर उनका अनु- 
सरण क्यों न करे १ अतएवं मेरी सस्मति मे भी यही उचित 
जान पड़ता है करि जिसे एक वार पति केरूप मे सन मै स्थान 
दे दिया है, उसका स्थान अन्य को नहीं दिया जा सकता । 


इस प्रकारं विचार-विनियम्‌ के पश्चात्‌ आडों दही कन्याओ 
ने अम्वृङकमार फे साथ विवाह करना निश्चित कर चछिया। यह 
सवाद्‌ उसके पिता के पास षहा तो उददोने भी वाध्य दोकर 
स्वीकार कर लिया | दोन ओर वडी धूमधाम से विवाह की 
तंयारियां दने र्गी । विवाह मे यदपि वह हार्दिक उल्टास्-वह्‌ 
जीवित आसोद्-प्रमोद नजर नदी आता था, एक प्रकारं की 
उदासीनत्य का बातावरणषछा रदा था) फिर भी वड़े ठाट-से 
विवाह के पूरवचर दस्तूर होने खगे । अन्त मे नियत समय पर 
विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार हो गा ओर व्रात दधट आई । 
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सह्ग रत 


विवाह मे करोड रुपयों की सम्पत्ति दहेज कै स्प 
जम्वूकुमार को भिी थी । वह सव. जभी व्यवस्थित रूप 
नहा रक्खी जा सकीदे। सारा माख-भसवाव उनके मकान 
चक में पड़ा हुञा है | 
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जम्बूञमार अपने शथन-कक्ष में प्रच ह । आटो सवविवा 
हित वधुएं सोर शगार सजकर; देवांगनाओं के समान ज्दु- 
कमार क सन्निकट जा द्ुची | पर॒ जम्वूञुमार ने उनको अर 
स्खभीन क्रिया| वे विरक्तिरसमें द्वे हए) मृतिं की मा 
नर्च वटे रहं } उन अपनी ओर आकर्पित करने का; वाठ 
चीत करने का भ्रत्येक प्रयस्न निष्फर होता दिखाई देने स्गा। 
वे सव मन दीमन सोचने छगी-सिफ रावभर का समयदै। 
ग्रातःकार होते दही यह दीक्षा अह्ण करटेगे। समाने वान 
का वस यही अवसर दै} यह अवसर हाय से निकर जायगा 
तोस्वामीभी दायसे निकर जाए । आटो ने उनके पग 
को घेर ख्या ओर जम्वूकुमार को समाने; ओर रिभ का 
प्रयास प्रारम्भ किया । 

किसी ने कहां-- स्वामिन ! यदि आपकी यदी इच्छा थी यदि 
आपयोगीदही वन जाना चाहतेये तो आपने विवाह के महान 
उत्तरदायित्व को क्यों स्वीकार क्रिया? विना विहाह किये भा 
तो योगी वन सक्ते थे। हम मोटी भाटी ओर दुनियादारा सं 
अनिन वाल्िकाओं के खाय आपने विश्वासथात वयो किया! 
हमारे सोभाग्य के सूरं को उदित दोने से पूवं दी अस्ताचट पर 
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प्ह्वा देना क्या आप सरीखे विवेकरीर सज्जन को न्याय संगत 
प्रतीत होता है १ क्या यह्‌ स्पष्ट रूपसे दसा नहींदै? कृषा कर 
यह्‌ तो चतादइए कि हमने आपका क्या भीषण अपराध किया हे 
; जिसका दड आप हसे दे रहै ह १ जव आपने हमे अपनाया है, 
; स्वीकार किया है तो निष्कारण तज देना क्या उचित है १ अब हस 
+ किसके सहारे अपना जीवन विता्एगी ? हमारी जीवन-नोका को 
मंमधार मे छोडकर आप केसे जा सकेगे १ यदि आपके हृदय में 
अनुराग नहींहैतो स्या दया मी नही हैः) हम अवा पर 
* आपको तरस नदीं आता ! हमारे सारे अरमान, सव हौसले, 
सम्पूणं मनोकामनाएं सिद्रीमे मिखरहे हे । कृपा कर ऊंचे आस- 
' मान पर चढाकर पाता मे न पटकरिये। मीति का विचार कीजिये । 


( 
॥ किस ते कहा-नाथ { अमी आप नवयुवक द । प्राचीन 
कारु मे अनेक तीथकर ओर वडे-वडे ऋषि महिं हो गये हें 
| जिन्होनि विवाह करके, छकिक धमं का पान करने के पश्चात्‌ 
दीक्षा अगीकार की थी। क्या उद मुक्ति नही मिरी फिर आप 
दही क्यों अमीसे दीक्षा ग्रहण करने का दुराग्रह किये वठे दहै? कुल 
६ समय के वाद्‌ दीक्षा ग्रहण करे आस्म कल्याण करनेसं हम 
;। वाधक न वनेमी । वल्कि हम सव मी अपकरे साथ संयम्‌ धारण 
करके आपका साध देगी} 

एक वोङी- प्राणनाथ ! पति, स्त्री काप्राण है। प्राण के 
जाते पर शरीर वेकार हो जाता है । बह जीवित नही रह सकता ! 
आप सयस धारण करके क्या सचमुच हम खोगों के प्राण लेना 
; चाहते हे ! 


इस प्रकार तरह तरद्‌ से समाने-वुकाने का प्रयत्न किया 


~~~ 


| 


~ 
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जारहाथा1 किसी प्रकार जस्वूजमार के हेठय पर प्रभाव उट 
ओर दीक्षा के संकल्प को व्याग कराने की कोरि्यफीजारदी थी 
पर जंसे चिकमे घडे पर पाची वहीं उहरता उसी प्रकार नववधुः 
का अनुनय-विनय, दाव माव आदि अनेक हृदय म जगह नहा क 
रहा थां । जस्वृक्रुमार हिमाख्य कौ भांति जचख ये | 

उन दिनों एक चोर ते जवर्थदस्त आंतक फा रक्खा 
जनता की जवान पर सदा उसका नाम खडा करता था। क 
जत्यन्त शूरवीर, साहसी ओर कुरार चोर था राजकमचा'ख 
ने चोटी से एेदी तक पसीना वहाया, महीनों उसकी खाज मं मार 
मारे फिर, उसका पता चाने वाले को बहुमूल्य पुरष्कार? 
घोपणा की, पर वह हाथ चहं आता था ! उसकी कारगुजारी प 
करः खछोग दंग रह्‌ जाते थे ] उसके मय से श्रीमान्‌ पीप कं पः 
क तरह कांपते थे ! उसका खमाचार सनते दही जनता कौ छर 
धकधक करने स्गती थी । रेखा था वहं प्रचर्ड चोर { उसका न 


(प्रभवः था) 
प्रभव का प्रवेश 


प्रसव को पतालर्गाक्रिं जम्बूक्मारको करोड का दः 
मिला ह । उसने उस सुप्त के माछ पर हाय साफ करने का ननन 
किया । पांच सौ चूर वीर साथियों को उसने अस्वदास््र से सन्ति 
क्रिया ओर उन साय लेकर राजगृदी न्गरी क्री आर स्वार 

गया ) 

प्रभव चोर ते किसी प्रकारदो चिच्याणेसीख छी था। ए 
तरि थी--ताटा तोडने की ओर दृसरी खोगों को निद्रा ने अम्‌ 
भृत करने की । प्रभव राजगृदी के हार्‌ पर जव पर्चा तो समर 
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के समस्त द्वार वन्द ये} उसने तत्काल अपनी दोनों विद्याओों का 

प्रयोग क्रियां ओर वडी आसानी से रालगृद्यी मे दाखिर हो गया । 

म्यंकर शख से सुसनल्नित पाच स्रौ वीर उसके साथ थे जर रत्रि 
का समय था । वह अप्रतिहत गति से सेठ ऋपभदत्तकेघरजा 
पहुंचा ओर उसके भीतर प्रविष्ट हो गया । उसके पीय पी उसके 

दूसरे साथी भी घुस गये । मारु सारा चौकमेंही पदाथा) कीं 
` द्रटने कीया किसी से पृष्धने की यावश्यकता न्दी थी} जितना 
' जिससे वना गठरी वना कर वांध छया ओर निर्वि्न काम वन 
: जने से प्रसन्नता का अनुभव करप हुए सभी चोर रवाना होने 
1 को तत्पर हए | 


ज 


, जमभ्बूषुमार दस घटना से अनजान भे। चोरों कौ घुसनाः 
 गठरियों मे मारु वाधना ओर चलने को तैयार दोना उन्दं विदित 
, था । पर धन-वैभव की महत्ता कामान उनके हृदय से निकल 
॑ ' गया था । ममता उनके हृदय में से सवथा निकल गह थी । वैराग्य 
^ की उच्च स्थिति ओँ, छोकमे वदहूमूल्य समभे जाने वाले रत्न ओर 

साधारण पाणरखण्ड एक से प्रतीत होते दँ । अतएव जम्बूकुमार 

ने चोरों को रोकने काजरा मी प्रयत्न न किया । चोर जव चरने 
£ को तैयार हए तव अचानक उनके मन मँ एक नवीन विचार उत्पन्न 
¢ हा । उन्होने सोचा--“आज रात को चोरमाठलेजारहेहै 
£ ओर प्रभात होते ही सुभे दीक्षा क्ञेलाहै। जनताको इन दोनों 
¢ घटनाओं का हाक एक साथ मालूम होगा । खोग चोरी के साथ 

दीक्षा की वात सुचकर संव है दोनों मे कायकारण सम्बन्ध स्था- 
।८ पित कर द । अथात्‌ कोई कोई यह्‌ सोच सकता है कि रातत में 
९ चोरी दो जाने से जम्बू्मार दःखी दोकर दीक्छित हो रा हे। 
| 


¶ 


1 
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यद्यपि एेखा रम फे जने पर भी सेरी कोई हानि नही होमी 
फिर भी इससे दीक्षा की पवित्रता में अवश्य न्यूनता आ जायमी ! 
मुनिस की अप्रतिष्ठा होगी । 

जम्बूकुमार के हृदय मं जसे दी यह विचार-तरंग उदी 
उसी सपय देवयोगसे चोरों क पैर जमीन से जहां फ तहां चिपक 
गये। चोरं का सरदार प्रभव पहले ही घर के वाहर निकर चुका 
था, इस कारण उसफ़ पर न चिपक सफ । चह गाहर से अपने 
साथियों पर विलम्ब करने ऊे कारण भाने छया ओर साथी- 
खछोग सदसा चिपक जाने के कारण दतवुद्धि हयो रदे । प्रभव को 
जव इख अचिन्तनीय आपत्ति का पता चखा तो वह्‌ डरपे-इसे 
फिर मकान में घुसा ओर अपने साथियों को विपत्ति में पड़ा देख 
कर अफसोस करने खगा । 


जम्ब्‌-ममव-तम्बाद 


उसने इधर-उधर कान लगाये तो सकान की चिच्रश्चालासे 
उसे गुनगुनाहट-सी सुनाई दी । प्रभव किसी प्रकार दिस्मत करफे 
चिच्रराखा मे जा पर्चा । प्रमव को इस नीरव रात्रि मं अचानक 
दायनगृह्‌ मे आया देख कर चियों के आश्चर्यं का पार नर्हा 
वह खव इक्ट्री टोकर एक किनारे दो गई । प्रभव सीधा जस्वृकरुमार्‌ 
दे पास जाकर उनसे कहने टगा-कुमार ! सने अपने जीवनम 
न जानि कितने अद्भुत, आध्वर्यजनक ओर साहसपृरं कार्यं कयि 
ठे। उनकी वडी टम्बी कटायी है । आज तक कोड म्रयावालभी 
वांका नर्हा कर सका है! राज्य क जासूस मेरे पीये धूमे द पग 
सुम पक्रड्ने योग्य दिम्मन अर दिकमत तिस म न्दी है। प्र 


आज आपने मेरे उपर विजय प्राप्न करटी दै । आपने मर 
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साथियों पर विचित्र अस्रका प्रयोगकियादहै। मेरे साथियों के 
पर जसीन पर चिपका दिये है! अववे अपने स्थान से हिक-इुल 
भी नदी सके । मै आपे कौरार की अन्तःकरण से प्रशसा 
करता ह्र ओर प्रतिज्ञा करता ह कि अव कमी आपके यहां चोरी 
करने न आगा | साथदही एक प्राथ॑ना ओरहै। सुभे दो विद्याए 
सिद्ध है । वह दोनों विद्याएं मै आपको सखा देने को तैयार 
ओर आप अपनी यह चिपकावनी विद्या सुभे सिखरा दीजिए । 
मेरा नाम प्रभव है) 


प्रभव की यह अनोखी-सी वात॒ सुनकर जम्बूजमार वोले-- 

(भाई ! मैने तुम्दारा नाम तो पहले खव सुना था अव साक्षात्‌ 
देख रहा दह । तुमने विद्याओं के आदान-प्रदान की जो वात 
कदीदहैसोसुभेनतो कोई विदा आती है ओर न तुम्हारी 
विद्याएं सीखने की मेरी इच्छा दी है। मै संसार के समस्त 
भोगोपमोगों को ओर विपुर रेष्वर्य को तिनके की तरह त्याग 
कर प्रातःकाल मुनि-दीक्षालेने वाखादह्रु। प्रभात की प्रतीक्षा मं 
ह-कवसूयक्ा उद्य हो ओर कव घर छोड कर वाहर 
नकल. । एेसी अवस्था मं तुम्हारी विद्याएं सख कर भटा क्या 
करूगा ¢? 


जम्ूकुमार की वात सुनकर प्रभव चोर विस्मित हो गया। 
इतने धन वैभव को ओर अप्सराओं को मात करने वारी नव- 
विवाहिता पर्नियों को त्याग देना साधारण व्यक्ति का काम नहीं 
ह । यह दुष्कर कायं तो अत्यन्त प्रवर मनोव वाले पुरुषोत्तम 
दी कर सकते है । जहां सैकड़ों हजारों आदमी लोक लाज ओर 
मान-सन्मान को तिलांजछि देकर घनोपार्जनके कए नीच से 
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नीच काम करे) लोम के मारे अपनेप्राणों को भी संकटमें 
डालते है ओर दर-दर भटकते फिरते है उस धन के प्रति धूर 
कासा साध रखने वाखा यह युवक सचमुच असिनन्दनीय & 
वन्दनीय है । इसके सिवा जिन कासमोगों की कालिमा को अपने 
चेहरे पर बद्ध तक पोतते है, जिनके वदा मे ह्योकर रोग कुत्ता 
की तरह गरी-गरी मरते ह, जो कामवासना वड-वदै ज्ञान 
दारी विद्वानों ओर वड़-बड़े तपोधनो छो भी अपने चगुल मं 
फांस लेती हे उस प्रति जस्वृुमार कौ यह्‌ विरक्ति धन्य ह! 
अत्तिदाय धन्य 


ग्रभव यद्यपि तिदय हृदय का वाक्त था; परं जम्बूरुमार ५ 
दरस अनुपम व्याग के आदश ॒ने उसके नेत्र खोल दिये। उसका 
अन्तर्व्योत्ति चमक उटी । उसे दद्य का दैत्य विङीन हो गया 
जर्‌ देव उस स्थान पर शसीन हो गया । वास्तविक वात यह ई 
कि स्वभाव से आस्मा सद्रणात्मक है। बाहर का वातावस्ए 
दर्यां का सखम जर अदयम कमं का उदय आत्मा कं अस 
गुणो को आच्छादित करफे दुगु्णोां का केन्द्र वना डदै ६। 
किर म जसा का अमटी स्वरूप नष्ट नदी दो जाता । वह्‌ कव 
दव लाता है जर कसी-कभी किसी छोरो-सी घ्ना से हा वरह 
उपर जा जाता) यौ कारणदहै कि वड वड़ेक्ररता कं अवर्ति 

। दचाल्ु के सागर वन जातेहर! प्रभव के अचानक परिवतन 
या यही कारण है) यह परिवरीन्‌ जस भी अस्वाभाविक न्ह । 


प्रम फेमन में जस्वृकुमार क प्रति अतिरय जष्ररं व 
माव जविभू त हा} वह्‌ कटने स्या--'छ्रुमार ! स्वतः प्रति ६ 
भसतम {रप्‌ स परत्यामय व्रता {चन्सन्ट्ल प्र भारवार न 0६] 


[1 
1 


१.१ 


ट ५) 


# 
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है) य आपे इस त्याग का हृदय से असिनन्दन करता ह किन्तु 
मेरी समम मं आप कुहं उतावलेपनसे कामलेरदे हे) आपका 
त्याग म॒मे जसामयिक जान पडता है । जसी अमी आपका विवाह 
हआ है । आपको क्ृद्ध ससय तक ग्रहस्थी भे रहना 


, व्वाहिये । आप गृहस्थ होकर रदँ भौर मै आपका दास वन कर 
जापक साथ रहूगा 


[1 


जस्वूकमार--भादईं भमव ! शायद्‌ तुम्‌ जानते होगे कि 


` आत्मा अनादि कार से भोग मोग रहा है । अनादि काठ 


से अव तक विषय भोगों क{ सेवन करते पर सीइसर समय 


[र 


त्याग करन उतावल नही है । यह तो अत्यधिक विम्ब है । 
' जाता इतने जन्मों सें मोगोंसे तप्र नही दहो पाया तो एक 
जीवन के कु वर्पो में केसे वरप्रदो सकेगा १ फिर ज्यो-ज्यों 


(= 


आग में ईधन उखा जाता दहै त्यों त्यं बह अधिक उम्र होती 
जाती है मोगों की अयिखापा का भमी यदी हार है। ज्यो 
ज्यां भोग भोगे जति दै त्यों त्यो जभिरापा वदती जाती है। 
एसी स्थितिमें भोगों के पीट कां तक भागा जाय ? अतएव 
यदी श्रयस्कर हैः कि वृक्चिकेिए सोगों की असिराषा स 
ही चचा जाय । इसके अतिरिक्त संख ओर शान्ति प्राप्न करने 
का दूसरा उपाय नही है । यह्‌ उपाय मनुप्य भवमसेंदही 
क्या जा सकता है । अन्यमवोंमेन इतनी सक्तिदी प्राप्त होती 
ह ओर न इस सत्य का अनुभव करने योग्य विवेकी दोता 
हे1 तुम कहते होकिथोडीदेर गृहस्थी मे रहकर फिर मुनि 
त्रत धारण करना । पर यह्‌ कौन जानता है कि इस जीवन क 
अन्त कव हो जायेगा ? जीवत पल मरम चिन्ह सक्ता दहै। 


# न [ जम्बू-पभव-स 


अतएव जव हमे सद्बुद्धि सूक गई हो ओंर एक पवित्र ५“ 
हृदय मे ख्हरे सार रहीदहो तव विर्म्व करनाकिसीमीग्फः 
बुद्धिमता नदीं है । 

जो व्यक्ति इस बुद्धिमत्ता के मागं पर नही चर्त) 
मविप्य ॐ मरोसे वैठां रहता दै वह्‌ अपने सामने आये हुए ई, 
अवसर से छखाभ नहीं उठा सकता ओर अन्त म अपन ++ 
पर पश्चाताप करता है इस प्रकार विचार करते-करते न 
कितने सप्रसंग निकर रये हे प्रमाद के वदीमूत होकर आः 
ने जव तक जो दुःख सहन किये है उनका वणेन करने की र 
मुम मे नहीं है। यह जीव कभी नरक मे उत्पन्न हआ ओर च 
भयंकर से भयंकर असह्य यातनाएं सहन कीं । इसी प्रकार ।तथः 
गति मेँ मूकभाव से महान्‌ वेद नाओं का शिकार हमा । फिर १ 
ठेसा विवेक व्यक्ति होगा जो इन सव आपत्तियों से छुटका 
पाने का सुयोग्य पाकर भी ल्टुटकारे का प्रयत्न न करे ! 

ओर वैमव १ वह तो अनन्त वार जीवको प्राप्रदी चु 

। वह दुमो से आत्मा को रं वचा सकता एक क 

टीक ही कदा दैः-- 

अक्षय धन-परिपृरं खजाने शर्ण जीव की होत 

तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर दी हाते। 

पर न कारगर धन दता दै चन्धु ! म्रद्युकी वेरा; 

राज पाट मव द्धोड चला जाता है जीव अकेडा । 

पसी दया मे वैभव कायरोसा करके वेट रदनाटठीकनः 
ट । राटद के णक वृद भर मीटास क्र मोहम मग्नद्यकर प्राणा 
संकट मे दाकर भविष्यको दुःख पृणवनालेना युम दत + 


नस्चू कुमार |] [ ., 9९ 





नदीं छ्गता | मेँ मघुकेउस छोभो की तरह अपना सत्यानाश्च 
नदी करूगा । 


प्रमव--प्कौन मधुकालरोमी १ आप किसके विषय मे कं 
रदे हे कमार !' 


; जम्बूक्ुमार सुनो, यह एक मनोरंजक ओर साथ दी शिक्षा 
प्रद्‌ कथा हेः । हस्तिनापुर नगर में धनपारू नामक एक सार्थवाह 
सेठ रहे थे । वह॒ विदेरों म जाकर वाणिञ्य-व्यवसाय किया 
{करते थे । एक वार जव वह बिदा जनेख्गेतो दृसरेखोगों को 
मी उन्होने आमन्त्रण दिया । उनका आमन्त्रण पाकर उसी नगर 
धका रहने वारा जयचन्द्‌ भी उन के साथ हो लिया । चरूते-चरते 
साथवाह एक सधन वन मे जा प्हुचा ओर वही पडाव डू कर 
ठहर गया । जयचन्द्‌ के मनमे न मालूम क्या घुन समाई की वह्‌ 
८अपने साथियों से दूर जाकर एक ओर सो गया । रास्ते की थका- 
वट के कारण उसे गहरी नीद आ गरई। साथवाह को दूर सोने 
; क कारण जयच द्‌ को ध्यानन जाया ओर चह अपने साथियों को 
{ साथ लेकर चरता वना । जव सूयंअस्त होने खगा तव लयचब्दर की 
निद्रा दूरी । बह पड़ाव की तरक भागा-मागा आया ओर पडाट 
को सूना देखकर अत्यन्त भयभीत हो गया उसकी घवराहट का 
पार न था। प्रथस्‌ तो अकेखा था, दूसरा सन्ध्या का समय था-- 
रात्रि होने वाटी थी, तीसरे उसे रसिकापतानथा ओर साथमे 
भोजन आदि का कुलं सामान न था! उसने चारों ओर नजर 
फला पर शिवाय विशारुकाय वब्ृक्षों के ओर छु भी दिखाई न 
देया । वह सोचने ख्गा-क्रिधर जाऊं, क्या कर { अंधकार में 
खे से पयश्रष्ट हो जाने के सकट क अतिरिक्त दिखक जन्तुंओं 


"न्च, ६ 
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का भी खतरा था। अतएव उसी स्थान पर उसने रात स्फ 
का निश्चय क्रिया । मयानक सिहं अगर व्याग्रह्यं के चिलः 
ध वीच किसी प्रकार वह्‌ रात्रि व्यतीत हो गई प्रभात 
ओर वह्‌ एक ओर को चछ दिया । रासे मे एक जगली दामं 
उसे मिला ओर हाथी ने उसका पीदा किया | जययन्द्‌ प्राः 
हथेी पर लेकर मागा ओर एक पेड़ की मजवूत-सी डी पक 
कर ख्टक रहा । पेड के लीचे एक भयंकर गहरा करूपथा ओर 
करूप म विषल सांप फन फलाए फुसकार रहा था । सांप कामद 
मंगी से जान पड़ताथा कि वह जयचन्दकी प्रतीक्षामहे किकः 
जयचन्द्‌ सीचे गिरे ओर कव उस पर अपनी चिपाक्त दादा 
आजमा ! हाथी जयचन्द को पेड पर ख्टका देख कर अव्यनं 
क्रद्धदहयोरहाथा ओर पेड़केतने बो अपनी बल्वान ओर मा 
सृडमं ख्पेट कर पेड को उखाडने का म्रयत्नकररदाथा दुभा 
से जयन्द्‌ जिस शाखा के सहारे ख्टका हमा था) उस यासा # 
दो चृ कुतर रहै थे)! उसी पेड पर सधुमक्खियां का वदाम 
छत्ताख्गाहञजाथा । दाथीके घक्कोंसे पेद दहिटा ती माक्खिवः 
चड़ी आर जयचन्द्‌ फे दारीर से चिपट ग्द। इस समर जव 
चन्द चार्यो तरफसे घोर सकटसें पड़ गयाथा। पेडके गिरनक। 
द्रथा) पेडनभीगिरेतोवृद्रैउ्स डाटीको काट टारे अ 
टी द्रदीकरि सापे चिक्रार बवने। मधु सक्रियां अख्ग 
सारे जरीरमें चंरमार्‌ रही थी। उस घोर यातना के समय 
जयचन्द व्यो यदि कुदुसखथा तो करवट यही कि सक्रिया कद्र 
से क्रभी-कभी उ्द्रद की क्रोदं वष्ट नीचे टपक पड़ता ४ 
जर उने जयचन्द्‌ दुह्‌ काद्‌ छर्‌ प्रहा कर लेता था। 
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संयोगवश उधर से एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ 
† निमान मेवेठा जा रहा था । विद्याधरी ने जयचन्द्‌ काप्राण- 
` संकट में देखा तो उखका हृदय द्रवित हो गया । करुणा से दिक 
भर आया । वह्‌ अपने पति से कहने रगी- प्राणनाथ ! देखो 
: वह्‌ वेचाया मनुष्य किस बुरी तरह वच्हूमुखी विपदा में पड़ा हुमा 
¡ है हम सहज दी उसके प्राणों की रक्षा कर सकते है । शीघ्रता 
¡ कीजिए) अन्यथा उसे प्राणों से हाथ धोना पडेगा । 
‡ _ विद्याधर ने कहा- प्रिये ! जिस व्यक्ति पर इस तरद की 
| विषदा जाई हयो उस व्यक्तिके वृद चाटने की वात भी सूम सकती 
दहै! देखो वह कितनी लोलुपता से छत्ते की ओर टक्टकी ठ्गा 
कर वृद क प्रतिक्षा कर रहा है। उसकी लोलुपता को देखकर 
। सु संदेह दै कि शायद दी वह हमारी वात सने । 
विद्याधरी दया के अतिरेक से वोटी--स्वामिन्‌ ! बह्‌ हमारी 
वात न सुनेगा तो आप भुगतेगा । हभ तो अपना कत्तव्य 
पार्न कर टे। 
विद्याधरी की वात मान कर विद्याधर ने अपना विमान 
 अयच्दं की ओर धुमाया । फेड्‌ के पास पहुंच कर उसने जयचन्द 
से कहा--'्माई तुम वडी सुसीवत मे फंस गये हो । आयोः 
इस विमान मे बैठकर अपने प्राण वचालो | तुम जहां कहोगे 
वही लेजाकर तुम्डे छोड देंगे । 
जयचन्द्‌ वोला-आपका छृतज्न दह जरा ठहर जाइए) 
शहद का एक वृद आ रहा है, उसे खाकर चरता हं । 
_ विद्याधर ठहर रहा] शहद कावृ(द आ गया। विद्याधरने 
कर॒ चछख्ने को कहा तो जयचन्द्‌ ने दृसरी वृद खाने का समय 
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मांगा 1 इस प्रकार जव काफी टेर हो गई ओर जयचन्द्‌ चलने 
तैयार च हआ तो निरादा दो विद्याधर चर दिया । 


अन्त सै यदी परिणाम हआ जोदोना संमवथा। चुरहाः 
उरी काट डउी। डाटी कटते दही बह धड़ाम से कुएं म३ 
गिरा । उसफरे गिरते ही नागराज उस पर ऋषटा आर अपन 
विप से उसका रदारीर व्याप्त कर दिया। अन्त स जयचन्दः 
कीथोडी वृदो केखोस म पड्कर मरण-रारण हो गया । 


(> 


जम्बूकुमार फिर कदने दगे--भ्रमव ! च जयचन्दु 3 
भांति वृखं नदी द । प्रव्येक तुष्य इस समथ जयचन्द फी अर्व 
म विद्यमान दहै) इसे जया स्पष्ट कयि देता द्र । सघन वन 
समान यह संसार है ओर साथवाह के समान जिनेन्र भगव 
हे! जं जिनेन्द्र भगदान्‌ से दूर चला जाता है ओर प्रमाद 
निद्रा मे मग्न ह्यो जाता दै उसे संसार रूपी गहन वन. भ 
पदता है । कथा मे जसि हाथी का वंन आया है उमे चं 
समना चाहिये । काट मनुष्य के पी्े-पीटं दृद रा 
उसका अन्न कर डटने कर षु कषटवद् ह| कथाम नागर 

णं मं रण फेटार्‌ खडा है सो कुषं के स्थान पर नस्क 
दख-पद्‌ गनियां ह ओर वदां की दारूण वेदनाषं नागर 
समान ममम्ना चाद्धिणु । लोवनरूपा ब्रन ट जर "मक्र 
यात्‌ आयु को द्विन-रात रूपी दो चद्र कतर्‌-कतग न 
ल मधरमक्त्वियो के समान कद्धम्वीनन द जो चराः 
विपद ऋर्‌ ध्य्‌ चाओ; वट्‌ लाओ; चद्‌ करा-कट्‌ करा <. 
सकर मनुष्य को कष्ट दते द । मधुवन लनाम । विधः 
शन) 
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प्रम { तुम समम सकतेहो कि दस भयंकर दरा से क्षण 
भर का प्रमाद्‌ करदा कितनी मूर्खता है यदि तुम जयचन्द को 
बुद्धिमान मानने को तैयार होओ तो मानवभव पाकर विपय- 
' जन्य सुखो म लुभाने वाले बुद्धिमान्‌ मान सकते हयो । जयचन्द्‌ 
¦ को यदि अविवेकी सममते हो तो हमे "उसका अनुकरण न कर 
आत्म रक्षा के प्रयत्न मेँ शीसे सीर छग जाना चाहिए । 
` प्रभव ! मैने दद्‌ संकल्प कर खियादैकिमैइन क्षणिक 
सुखां मे मुग्ध न होकर सद्गुर्‌ रूपी विद्याधर फे धमं विमान का 
¦ आश्रय लूगा । वह विमान मुभे यथेष्ट स्थानों पर अथात्‌ मोक्ष में 
¦ पर्हुचायेगा; जहां जन्म-मरण की वेदना नहीं हैः किसी प्रकार की ` 
¦ कामना नही, कामना जन्य असतोप नदीं है, असंतोप जन्य 
¦ अश्चान्ति नही है, अशान्ति जन्य परिताप नदी है, परितापजन्य 
, कमे वध नदीं है, कर्मवन्ध-जन्य किसी प्रकार का कष नहीं है } 


म्रभव-जम्मूकुमारजी ! माप से तकं करके विलय पाना 
सुम जेसे गवार चोर केवर वधि वात नहीं दै । आप अपदी वात 
` बड़ जच्छ ठंग से, युक्ति जौर सरल उदाहरण के साय पूरा करते 
 है। अपनी वात सांगोपांग जमाकर आप कह सकते ह । आप 
का कथन सत्यसे परिपूर्णं है । इसमें से किंचित भी सन्देह नदी 
रहा है । फिर मी इन रोती हई नववघुओं का ङ तो ख्याल 
` करना चाहिए ! आपके माता-पिता मी अत्यन्त अधीर हो रदे दै, 
यह भी मुके मालूम हज है । समस्त ऊटुम्ब भ उदासीनता हाई 
हरै है। इस अवस्था मे इनका त्याग करदेनामैकिसीभी 
प्रकार उचित न्दी सममता अतएव, कुमार ! एक चार फिर 
विचार कीज्ि)ः 
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जस्बू- प्रभव ! यैं तुम्हारी वात सस गयाः 
छुदटुम्य के संवंध मे जो कहते हो उख पर मैने गहरी तालः 
चषि से विचार किया है । यै तुमसे कह चुकाहक्रि मलन 
अनादि काक से जन्म ओर मर्ण के चक्कर में पड़ा दुमा! 
संसार सं कोड मी जीव एेसा नहीं है जिसके साय प्रत्येक यीः 
का प्रत्येक प्रकार का सम्बन्ध न दो चुका हो कहा भी है-- 


सव जीवां के सव जीवां से सव सम्बन्ध हृए है । 
रोक-प्रदेदा असंख्य जीव ने अगणित वार हुए ह ॥ 


अतएव जरासी उदार चषि से देखने पर मालूस द 
फि कीडी से लेकर कुजर तक; नारकीसे छगाकर देवतातः 
प्रत्येक ज्व हमाया संज्धी हे, कुटस्ची है आत्मीय ह । फिर सवः 
साथ नाता न जोड़ कर ऊुघु इने-गिने जीवों केसायदीकः 
नाता जेडा जाय १ अपते कत्तव्य का सयदा दोरे-पे दायर 
री कयां समाप्र कर दी जाय! क्यों न दस षिडाट विश्वभरः 
च्से केखाया जा ¢ सँ अपने कत्तव्य की मर्यादा अव विल 
करते जा रदा रद्र 1 यव तकं जो स्नेह इने-गिने टोगों तक सीमि 
ध्रा उसे कछाकर प्रासी मात्रे पर समानरूपे विभक्त करदः 
व्यादृता द्र । सत्वपु मत्रीमः) को क्रियात्मक रूपद्रेने के दिष्‌ वतः 
हो र्ट । 

संसार मवंधी जो जुद्र नाते दैउनमें नो वास्तविकता 
टर । उनके घनने ओर विगद्नेमें शरण भर भी नही ठगता। 
म्य यर उयस सदना सत्य ह 

ग्र ठन्यस् कुत्रा मरणर ह परनी चनं तानी । 

स्लिम जागामी भयम साता वनन्दर पैर पु ॥ 
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पिता पुत्र के रूप जन्मता, वैरी वनता भाई। 
पुत्र त्याग कर देह कभी वन जाता सगा जमाई ॥ 
उटिखित काव्य मे सांसारिक सम्बन्धो की अस्थिरता ओर 


; असारता का वर्णन किया है ओर वह वणन जन्मान्तर को 
क ५९ = म्भे 
; छक््य कर के है । पर एक दही भव मे, अठारह नाते तक होते है 


इसीलिए ऋषि-महर्पि संसार को असार कहते है । इस असारता 
से प्रेरित होकर वे संसार से उपरेति प्रात्र करते हे । 
भ भ न 
प्रभव- कुमार एक जन्म में अठारह नाते होते है सो 


केसे ? 
्टरह नाते 


[क [भ [क 


` वह्‌ किसी समय अत्यन्त विदाक सश्रद्धि से परिपू ओर अनेक 


जाति के निवासियों से भरपूर थी । वहां के निवासी सुखी ओर 
प्रसन्न रहते थे । मथुरा नगरी की छटा सचयुच अनोखी थी 
जर यमुना :के अविर ओर अनवरत प्रवाह के कारण तो 
उसके सौन्दयं मं चार चांदी कग गये थे। वहां दूर-दूर के 
व्यापारी व्यापार करने आया करते थे। कृषको ओर व्यापा- 
रियां को बहा अनेक सुविधाएं थी। वहां का व्यापार अत्यन्त 
उन्नत था । 

मथुरा मे एक ओर वेश्याओं का एक मोदहद्ा था। उस 
मोहल्ले मे कुवेर सेना नाम की वेश्या निवास करती थी । एक वार 
संयोगवशात्‌ उसके युगल-सन्तन उत्पन्न हई । उसमे एकः 
ख्ड्का था ओर एक ख्ड्की थी । वेश्या का हृद्य अत्यन्त निष्ठुर 
होता है । चेहरे पर जेसी उञ्जवर्ता होती है । हृदय मे उससे भी 


७ [ अरत 
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अधिक मलिनता रहती है । निरन्तर पाप-पंक मे पडे रहते; 
हृदय की स्वाभाविक ध्वनि बन्ददहो जाती है, मानवीय जुषि 
नष्ट हो जाती है) विवेक विनष्ट हो जातादहै, नीति ओर धः 
पास मी नही फटकने पाता । बह मायाचार की खानहैः पः 
को पराकाष्ठा रील का संहार करने वारी मयंकर उ्वाटा ६ 
पाप कृरते-कसरे वह इतनी निर्भीकि दहो जातीदहैः कि वदै से व्र 
पापओरक्रर सेक्रर कायं करने मं उसे हिचकिचादटं भ 
नहा होती । 


कपरेर सेना ने सोचा--सन्ताप के पाठन-पोपण करने 

 मंफट हो जायेगी । इस से राग-रंग मे वाधा पडगी ॐ 
सन्तानवती समम कर टछोग सुक से उपेश्ा करेगे । अत्व किर 
उपाय द्रारा सन्नानों से पिंड चुडा लेना ही दितकर दै । इस प्रका 
विचार कर उसने दोनों रशि्युओं को सावधानी के साथ काट 
ष्क पेटी मे वन्दं कर यमुना नदीकीधारामे वदाद्िया। ख 
कानाम्‌ कछुतव्ररदत्त आर ल्डकीका नाम उुवरेरदत्ता र्या गृ 
श्रा । दोनों के चेदरे पर सद्रराता स्पष्टं दिखा देती थी ॐ 
साधारण नजर टाखनदी य्‌ मालूम दो सकताथा किय दाः 
किमी णक दी अभागिनी माता ऊ उद्र से उन्न हृष है । 


यमुनाकाटकी पेद्ीको अपनी द्भाती पर तरानी-नम्‌ः 
सरीपर नक नि आट संरीपर करे णक घाट परद्रो सेद्ध स्वद‡ 
उन नतर पटो पर पटतां उन्टान पटाोमनजा भा द्र 
व्यावा-साया वाट केने का नि्वय कर्ये मह्या को अच्छा पामि 
नोपित दत्र पेटी मांगनक्ोभेल दिया | सर्य ने वदी उन्मुरः 
मै माध चटी म्ब र जत्रदसाना विम्मय मे यांस श्न 
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रगे । पहले तो उन यह्‌ ध्यान आया किन जने यह्‌ वाखक- 


¦ वालिका किस जाति के ओर किंस वण॑केहोगे १ हमं छोग इन 


ग्रहण करेयानकरे १ सगर साचवीयदयाके उद्रकं ने उन्दं ग्रहण 


. करने को मजवूर खर दिया । सोचने रगे--इन नवजात रि्ुजीं 


¦ की जात-पांत का विचार करना सूता हैः । जाति तो इनकी स्पष्ट 
, मालूम हो रही है-यह मनुष्य जाति के है । अथवा पचेन्द्रिय 


जाति के है । वाकी की अवान्तर जातियां तो मयुष्य-समाज के 


` ह्वारा कल्पित की गई है । उनमें कोई सच्चाई नदीं है । रदी वरं 
# ९ 3 न, (~ प्‌ 
` की वात, सो अव तक इनका कोई वगो नहीं है आजाविका के 
साधनों के अनुसार वणं का बिभाग हाता है | इन वच्चो कौ आजी- 


विका काकोई साधन नहीं है अतएत इन्दर जमी किसी वणेमेन 


` गिनालजा सकता । पर पुस कर जव बड़े ह्‌गे तव जिस प्रकार की 


आजीविका को अपनाये वही इनका वणं हो जायगा । 

समभव है यह्‌ बालक अनुचित सम्बन्ध से उत्पन्न हए होगे । 
अन्यथा इनकी यह दुगति न होती  एेखाहोनेपरभी वाख तो 
निर्दोपदही है व्यभिवार का पाप व्यभिचारी को ख्गना 
्वाहिए+ न कि उससे होने वालों को । फिर भी जान पड़ता ह 
नकी माता अत्यन्त निष्टुर-दया ओर पापिनी है, जिसमे इतना 
भी साहस नही हे कि वह पाप करके उखका परिणाम भुगतने के 
चिएतैयारहो।जोदहो, वाटक सवथा निर्दोपि ओर निष्पाप है 
ओर इनके जीवन की रक्षा करना हमारा धमं हे) 


इस प्रकार उहापोह करके सेठ ने एक दूसर की सहमति 
से एक-एक वारक ज्ञे छिया ओर घर जाकर अपनी-अपनी पत्नि 
को सोप दिया। सेठानियों ने प्रेमपूवंक उनका रालटन-पाटन 


~----- 


=> | [ अटारहः 








क्रिया । योग्य वयर होने पर दोनों कांञपसमें विवाहकर दिः 
गया ] 

एक वार पत्नि-पर्नी अर्थात्‌ मा-वहिन चौपड सट र : 
उन दोनों की दष्टि गूरी पर पड़ी तो देखा कि एक पर दुवे 
ओर दूसरी पर कृवेरदत्ता छ्खिा हे ! यह नाम्‌ पद्कर उर 
सदाय उत्पन्न हुजा ओर चेहरे को गोरसे देखा तो एक प्रर 
की सद्राता दिखाई दी । इससे वह संदेह ओर अधिक पु 
हो गया । दोनों एक दूसरे के सामने छड्जित हो गये अर्‌ यः 
अपने माता-पिता के पास जाकर वास्तविक वात क्या द 
अंगूठियों का क्या इतिहास है) यद्‌ जानना चाहा । माता-पिता ` 
असी मेद दिपाना उचित न॒ समम कर उनका पूवं इतिहास = 
सुनाया कि तुम दोनोंएकदीपेटीमे; यमुनाकी धारा मतः 
हुए पायं गयं थं | आरस संतान को भात्ति स्तंहक साथ 


॥ ॥ 


दर ^ 


पाटन करिया गया द ओर अव दोनों को विवाह वन्वन म ५४ 
कर दिया हे) 
पने दाव कारु का उतिदास सुनकर दोनों क निः 
खज्नासे नीचेभंक ण्ये) उन्दों को देखा लानं पठन च 
मानों जमीन पररा तले से खिसकी जा रही वस्तुतः पनं 
प घाटरतद्ा गयाद्र उसक्छ लया मात्र भा उन्तरदाच्त 
सिरमथा; दे सवधा निर्पोपिये फिर भी संस्का अ. 
माट-वटिन क्रा विवाद सम्बन्यद्ो जने के कारण ते अपन 
{िच्छारन व्यने। जव उने निष्वय द्ागयाश्रा न्ति ्रापम र 


1) ~ न 
मा{-वटिन > । 


॥ ॥ १ ¢ ॥) 
1; भ्त न्रा य पूर न म्न भ क नीः 
नरस्‌ लन ्जर न न्ट मफनं क क्रमः ~. 


[4 
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ही वहां से चरु दिया ओर धूमता-घूसता सथुरा आ पर्चा । 
वहां जाकर उसने व्याणार आरम्भं कर दिया धीरे-धीरे कुसंगित 
मे पड़ कर छुवेरसेन च्श्याके मोह मै पड़ गया। वह जिस 
पापकेडर से वचने आना था, सथोगवर उसी पाप में पड़ गया 
माई-वहिने का सम्बन्ध चछूटा तो माता ओर पुत्र मे अलुचित 
एवं पापपूणं सम्बन्ध स्थापित हो गया । 


कुपेरदत्ता वही रहती रदी पर उसका मन क्नोभ ओर आत्म- 
ग्छानि के कारण सदा उदास रहता था । वह ठेसी जान पड़ती 
मानों उसका सर्वस लुट गया है, उसकी पविच्रतम्‌ सम्पदा का 
विनाशो गयादहैया उसका नारीव करकित हो गया है। 
सौभाग्यवरा कुवेरदत्ता एक वार एक सुनिराज के उपदेश में 
पहुंची । युनिराज अच्यन्त क्रियानिष्ठ ओर दिव्य ज्ञानी थे। उनका 
प्रभावपूणे उपदेशा सुन कर उसे एक प्रकार की सान्तवना-सी 
मिरी ) उपदेश जव समाप्त हो गया तो उसने सुनिराज के सामने 
छञ्जायुक्त विनय के साथ प्रशन किया-गुरुतेव  पूवंभव में मैने 
कौनसा अश्युभ क्म उपार्जन किया था, जिस फट से हम माई- 
वहिन का पती पत्नी के रूप मे सम्बन्ध हो गया । 


सुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से जान कर कदा-वहिन! 

तस १५ ४५ = _ (३ * अ ~ भ भ भ 
ठम दोनों पूवं जन्म में पति-पत्नी ॐ रूप में ये । नियो के तेजस्वी 
उपदेशा को सुन कर तुमने बरह्मचर्य-तरत धारण कियाथा। पर 
तुम्दारी एक पड़ौसिन अत्यन्त दुश्ीखा थी । उसने तुम्दारे पित्र 
त्रत को भंग करने फा प्रवर प्रयरन किया ! 'पररोक कुं भी नही 
[9 ^~ (२ ५ 
जीव भर कर फिर जन्म नही लेता दै । अतएव परलोक में 
संख पाने की अभिखापा से इस जन्म के सुखो का परित्याग करना 
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निरी मूखंता दै । जो दाय अये हए सखो को-परसयक्ष के भोग 
वेखास को--खोड कर अप्रत्यक्ष-कल्पित सखो की कासना कतः 
ह उससे वद्‌ कर मूढ ओर कों नदी है । जीवन क्षणिक 
जवानी चारदिनकी चादनीदहै, जो इं आनन्द वूटना 
दरीघर लूट खो ।› इस प्रकार तम्द्े तरह-नरद से समणफा-वुमा 7 
उसने तुम्दारी सद्वुद्धि पर पद्म दार दिया । तुम उसके चंगु 
फंस गई ओर अपने पावन शोखन्रत को मंग कर दिया। 


पुज ~प 


३८ 


पड़ौसिन अपने प्रवरू पाप के उद्यसे मधुरा मं इवेरमैरः 


न 


नामक वेश्या हृ है ओर तुस दोनां उसकी करूख से बारई-बहिनः 
रूप मे उत्पन्न हए द्रो । उसी पूरं जन्म ऊ पाप के परिपाक से भाः 
वदिन हो करके भी त्दरं पत्ति-परिन का सम्बन्ध भोगना पड़ा! 


५ 


9१ 


४ र 


वहिन ! ङी हई प्रतिन्लाको मगक्ररने सेवङ्ञ पाप टन 
हे । प्रतिला भग करना वमन किये हुएको फिरसे खानक समा 
अतीव निन्द नीच ओर गणीय दोप हेः । प्रतिज्ञा लते समय्‌ पु 
विवेक ओर दवं विचारमे काम लेना चाद्धिण। श्रणिक उत्तरा 
के व्ीभून दोर जो स्वव समक्रचुक विना प्रतित्ता लल , 
अप्‌ कु दिनं वाद उसे मगकर उच्छतेदत्रे घोर प्राप कं भार्य 
हानि द्र । प्रिता लेते समव अपनी दाच्छिः आस्रपास क्र बा 
यरम्‌, संयाग, द्रव्य--प्नत्र-काट--माव, आदि सव वार्तां 
विचार करना चारिण । यन्नरंग सग्रहणाकी ~ प्रति 
न्वरे गताद्‌ । क्लिक दवावसे पदु कर चा लात लति र 
स्परी मनर प्रनिता लना उचिन नर दे फिर यदि निता 
५ द न्प पर्नं स उनम करद) मन्य दा [नद्विर्‌ =. 


दन न नन तान्मे परया तान्स 1 नुमेचं श्रल्या क 


ह । 
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प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया ओर पाप-पंक मे पड़ना स्वीकार 


. किया इसी कारण दस जन्म मं तुम्रं घोर छञ्जा ओर दारुण 
सनोत्य का पात्र बनना पड़ादै। 


एक जगह की वात है । एक वङ्ग व्यापारी अपनी पटनीको 
गमंवती छोड़ कर व्यापार करते के छिए विदे चखा गया। 
विदेश मे उसका व्यापार खव चमका ओर विशेष छाम होने 
गा । जथ-लोलयेपता के कारण वह्‌ वही टिक गया । इधर उसकी 
पनी ने एक कन्या को जन्म दिया । वह्‌ धीरे-धीरे १६ वपेकीहो 
गई । अव उसफे विवाह का समय सन्निकट आ गया । कन्या के 
भाईं ने अपने पिता को पत्र छ्खिा कि वहिन विवाह केयोग्यहो 
गई है, आप अव श्ीव्र लौट आष्ुट। व्यापरी ने छ्िखिा-- 
यहां आकर व्यापार मे बुरी तरह फस गया दू । व्यापार धीरे-धीरे 
वहुत फर गया है । अच उसे समेटते की कोशिद कररहारहर। 
समेटते-समेटते तीन-चार वष छग जाएंगे । इसके वाद मँ तुरन्त 
राना होकर पर्हुचूगा इस वीच मे यदि कोई सुयोग्य वर ओर 
घर भिर जाय तो ठेसा अवसर मत चूकना । ठड़की का विवाह 
कर देना-मेरी प्रतीक्षा न करना। 


सेठ का एेसा उत्तर पाकर उसने पास के एक गांवमें रहने 
वाले सुयोग्य नवयुवक के साय अपनी वहिन का विवाह्‌ कर 
द्या । तीन-चार वपं के पश्चात्‌ प्रचुर धन-सम्पत्ति साथ लेकर 
व्यापारी अपने देर मे खटा ओर रास्तेमे अपनी ख्डकीके 
ससुरा वाले गांव सं विश्रास्‌ के छिए ठहर गया | 

व्यापारी जिस धमशारा मे ठहरा था उसी ऊ पड़ोस मे उसकी 
रङ्को का ससुराल था । रात्रि कासमय था। वह्‌ दतत पर 
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सोते के किए गया । धर्मदाखा कीदत जौर वेदी के मकानकी 
छत मिरी हृदं थी आसानी से इधर से उधर जाया-आाया घा 
सकता था । छड्की अपने मकान की छत दही पर सो रदी थी। 
रारि काफी व्यतीतद्यो चुकी थी | सव छोग निद्राम मग्न हो गवे 
थे } वह्‌ रुड़की संयोगवदा रात मं छघुख॑का के छिए उठी अर 
पैरो की आहट पाकर व्यापारी की नींद टूट गद । 
सतुष्य का मन पारे से मी अधिक चंच होता हे । अनुद 

संयोग मिख्ते पर वह मुष्य को पतन के गहरे गढ म गिरे 

चिना नदीं रहता । इसी कारण नीतिकारों ने कदा हः-- 


घरतङ्कम्भसमानारी;, तप्ताङ्गारसमः पुमाम्‌ । 
तस्माद्‌ घृतं च वद्ठिञ्च नेकव्र स्थापयेद्‌ बुद्धः ॥ 


अथैत्‌ लारी धी के घडे के समान है ओर पुरुप जलत ह 
अंगार के समान है । अंगार का सासीप्य होने पर घी का षदः 
पिर जाता है । अतएव बुद्धिमान पुरपः दोनों को एकत्र त 
रहने दे) 

सानव-स्वभाव की दुर्वा को सम कर शाखकारों ने भी 
बरह्मचर्यं की रक्षा करने की इच्छा रखने वालों को अनेक उपयोग 
नियम वताये दै इसलिए बह्मचयं की नो बाड का विधान किया 
गया है} जो पुख्यरीरु पुरुप उनका ध्यान रखकर आचरण 
करते है वे अपे व्रह्मचयं की रक्षा करते मे सथं होते ह।जा 
उनके प्रति उपेक्षा का मावरखतेदहे) ये किसी समय सानासक्‌ 
द्युता के चिकार द्योकर अपने शील रूपी अनमोल रत्न को 
गंचाकर आलत्सिकं गुण रूपी सम्पत्ति से दाथ धो वेठतेह। 
न उस लोक के रहते) नपर खोक के रहते दै । उनकी भीष्ण 
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गेति होती है । वे इञ्जत-आचरू ववद करके लोक-निन्दा के 
त्र वनते ह ओर आगामी भमवमेन जाने किन-किन ञपदाओं 
4 घेरे जति है । 


; एकान्त स्थान मे, स॒नसान रात्रि के ससय नवयुवती स्री 
# पाकर, व्यापारी का मन विकार-प्रस्त हो गया । उसके हृद्य 
[ पाप की कलुपित वृति उत्पन्न हो गड । वह उठा ओर उस स्री 
5 समीप जा पर्चा । 


: स्मीकाह्ृद्यमी रोम की तीन्र उत्तजनासे अभिभूत हो 
या । उस पापिनी ने सख रूपी अमूल्य अर अकि 
भामूपण की अपेक्षा, सेठ के गते की मोतियों की माडा को 
भधिक कीमती सस्रा } उसने जट मादा पर अनमोल रत्न को 
नछावर कर दिया । जो रेश्वयं रूपी महर पाप की नीव पर 
रहरा हेः जो आभूपण आस्मिक आमूपण को गवा कर ध्राप्त किया 
या है, उस रेश्वयं ओर आभूपण को धिक्कार है, कोटि-कोटि 
धक्कार है । कानत है एेसी सम्पदा पर 


; सचमुच आभूपणए अनेकानेक अनर्थके मूढ द्‌ । स्त्रियाम 
भसूपण के प्रति एक विचित्र मसता देखी जाती है । उन्दे शोपना 
{चादिए किते करिसकिए .आमूव्णोको इतना प्यार करती ह 
अपने पत्ति को आचष्ट करते के लिए तो आभूपण पहने 
जाते सयक चर से वाहर लिकख्ने पर दही प्रायः स्यां 
धारण करती ह ओर घरमे आकर उतार देती । ऊुट-वधरु 
का ध्म यह भी नही कि बे पर पुरूपों को अपनी ओर आदष्टं 
करे तव आभूपरणों से अकृकृत होने की आवश्यकता दी क्या हे 


}' ( 


स्यां का सच्चा आभमूपण यट ह्‌ । 
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प्रातःकाठ होते ही व्यापारी अपने साथियों को लेकर द 
से चरता वना } चर्गे~चरूते बह अपने गांव पर्वा ओर ई 
गमं मेदछोडकरगया था उस ठ्डकी से मिर्ने के दिर 
बुखवाया । वेदी जव घर आष ओर उसके गले मेद 
सोति्योँ की साखा देखी तो व्यापारी कीठ्ञ्जाका पारन स 
उसे असद्य अन्तर्वेदना हई । क्रोम के कारण उसके अतःकए 
से आग-सी छग गई । उसे खगे खगा कि इसी समय धरता ¢ 
जाती ओर मै उसमे समा जाता तो कितना अच्छा होता! 
अपने को वारम्वार धिक्कारने खगा । वह अपनी बुद्धि क ¢ 
तीत्रतर पश्चाताप करने लगा । उसे पानीमेडूव मरनेकी 
हई । वह सोचने कगा--यदि मैने परस्तरिगसमन केत्याग का 
ग्रहण किया होता इस प्रकार के घोर अनथका भवस्रन ओ 


हाय! मे इस दुचेटना से, इस असिट कठंक से, इस गर्हणीय पः } 


से चच सकता था। 


ठड्की से भी यह्‌ वात छिपी न रही । उसे इतने जोर 
धक्का खगा कि वह्‌ उसे सहन न कर सकी । अपनी सनावि्दना ' 


उग्रता को सहन करना उसे असम्भव प्रतीत होने ठगा । मरिर्खः ¦ 


ओर दुःख के उसकी छाती फटने कमी ओर अन्त मे उसने श 
ठछगाकर जपने कटंकमय जीवन का अन्त कर दिया) 


[4 


स॒निराज छतवेरदत्ता से फिर कहने ल्गे-तेदी ! इग | 
पेसे-फेसे सय॑कर परिणाम होने ष्ै। जो दोग कुरीक-सेवेन 
त्याग न्ह करने उनकी वडी टया हीती हे। अत्व प्रत्य 
कल्याण की कामना रखने वाले को इस पापका परित्याग क 


चाहिए । भूतकाल मे जो चटना घट चुकी है वह्‌ अव अवट ध 
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ग नहीं सकती । अतएव विवेकी जनों का यदी कत्तव्य किवे 

(तकार के हुवे कार्यो की निन्दा करते हुए भविष्य को सुधारने 
क (4 

7 प्रयत्न कर । आत्म कल्याण का यही उपाय ह 1 


मुनिरान का उपषेरा सुनकर कुवेरदत्ता का मन संसार से 
कदम विरक्त हो गया। संसार मे उसे जरा मी जाकपक दिखाई 
प ठेता था । उस्ने संसार का परित्याग कर मुक्तिकी साधना 
मरते की ठान री ओर दीक्षा धारण कर खी। 

कुवेरदत्ता अव आर्यका है । उसने अपनी पिच्धङी मूलो का 
रिमाजंन कर च्या है| दीक्षा लेने के वाद्‌ वह्‌ तीव्रतर तपश्चयी 
परती है । ध्यानम मगन रहदी हे) शाखो ॐ स्वाध्याय मे अपन 
पमय विवादी है ! बह राख के आदेश्च से जरा भी विचलित नहीं 
शती । सदैव ज्ञान-ध्यान के महान्‌ कायं कर आत्म-ञुद्धि करने 
फ प्रयत्न मे रमी रहती है । उसकी तीव्र तपश्चर्या के कारण उसके 
अवधि ज्ञानावरण कर्मं का क्षयोपदाम हयो गया ओर उसे अध 
ज्ञान की प्राप्नि हो गई। 

अवधिज्ञान से इन्द्रियों अर मन की सहायताके विनादी, 
रूपी पदार्थो का सयीदित दूरी तक ज्ञान होने कुगता ६ । इुतरेरदत्ता 
को जव जवधिज्ञान की प्राप्ति हृई्‌ तव उसका उप्ोग अपने साई 
की तरफ गया। उसने देखा- मेरा भाई- जो मेरा पति भी रह्‌ 
चुका है-मथुरा मे मौजूद दै ओर अव वद माताके साथ 
भोगोपभोग मोग रहा है । साध्वी कुतरेरदत्ता ने अपने मन पर 
सतत अभ्यास क द्वारा अच्छी विजय प्रप्र कर टी थी, हृदयम 
उसन्न दोने वाले क्रोध, लोभ; क्रोम आदि विकारो को उसे 
शान्त कर दिया था, फिर भी यद्‌ महान्‌ अथं देखकर उसके 
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क्य म एक गहरी चोट र्गी । वह दख अनर्थको टलः 
ए दछटपटाने छमी । अपनी गुरुणी से आयिका कुवेरकः 
चथयुरा जानं को आज्ञा मांगी । जज्ञा सिरे ही उसने 
नगरी की ओर विहार कर दिया । मथुरा प्रच कर वहं 
चस्या क माहत्ले मे जई जर छुवेरसेना के घर जा उससे ख! 
चर पर्‌ ठहरते की आज्ञा चाही । कुवेरसेना वेश्या कहने ल्गी- 
साध्वीजी ! मेरा घर काफी वस्त दहै । आप यहां ठहर 
ख किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हे। मगर आपको यहधाः 
रखना चाहिए कि मेँ वेश्या ह} आपका ओर मेरा न्यव 
सवया ।भन्नप्रकार का है) कहां अकाश भौर कहां अन्धकार 
रा पूव कहां पर्विम १ सती साध्वी ओर वेश्या का संगम भः 
के साथ तेन मिर्च के सगम्‌के समान सखद नहं हो सकता 
भाप यह सोच ठ, फिर मी जपकी इच्छा यहं ठहरने की शे? 
चड़ी खुदी ॐ साय ठदरे । मेरी आज्ञा है पर खोक व्यवहा 
का भी ध्यान रखना चाहिए । ढोक कीदष्टिसे भापकायः 
व्टरना तो दूर रहा, खडाहोनाजौर मुमसे वार्ताखापि कए 
भी उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त आप उस सगय भरे £ 
सवम स सद्द है परन्तु मन वड़ा चचल होता है। बहर 
कस तरट्‌ फस पड़ता है, इसका हिकं ना न । ठेसा नदो 
आपनः सयम म किसी प्रकार का विध्न उपस्थित हो जाय । य 
तर्द तरद क लोग आति दहे पाप यर जघन्य वासना के कीयः 
पदपदे पर माजूद हे। विरस की कालिमा यर सवदा 
स्दती दै । कीं उस कालिमा का कोई धव्वा आपको स्प न क? 
चाव । आपमद्िरा की मादक गंध सेवेभान वन जाप । वाताः 
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वरण का कोई मौका अपने अन्तर तक पर्व न जाए }» 


साध्वी क्ुवेरदन्ता ने मन दी मन सोचा--मैने अपने मनको 
सुमेर के समान अचछ-अटल वना दिया है। विरासिता की 
प्रवर वायु उसे दिगा नही सकती । मेरा मन आकार की भांति 
निमे दह । जंसे जघन्य से जघन्य कालिमा जआकाड पर अपना 
रग नही चटा सकती उसी प्रकार पापकी कालिमा मेरे सन पर 
असर नहीं कर सकती । मेरी आत्मा सूयं के समान प्रकाशमय 
ह । जसे सूयय अन्धकार केद्वारा दंका नदी जा सकता प्रव्युत 
वह अन्यकार का विनाश करता है उसी प्रकार पाप का यह्‌ घोर 
अन्धक्रार मेरी आत्मा को आच्छादित न कर सकेगा वल्कि इससे 
इस पाप-तिमिर का दही विनाश होगा) इसके सिवाय मेरे यहां 
आगमन का उदेश्य तभी सकट होगा जव कि मैं यदा ठरू मी । 

इख प्रकार कुवेरदत्त आर्थिकाने सोच कर वेश्या से कदा- 
वहिन! मैने सोच-समम कर ही यहां ठहरने का निय 
कियाद | आपस्थानदेनेकेक्एि तैयार भीदहै। श्रमे तोएक 
छोटी-सी कोठरी दे दीज्यि । उसीमे मेरा काम चट जायगा । 
मे यहीं ठदहरना चाहती ह । सुमे अपने किए किसी प्रकार का 
संराय नदी है ओर जव हमारा हदय निदोँष ह तव रोक निन्दा 
की चिन्ता करना निरथेक है । दूसरे बुरा कद, कहते रहे! हममे 
यदि बुरा नही तो हमे ञ्जित होने की कोई आवश्यकता नही 

। मे प्रसन्नता-पूर्वक आप यहां ठहरना चा्दती हं । 

साध्वी के निश्चय से वेश्या कुवेरसेना चे पदोपेद्ा मे पड़ 
गदं । उसे साध्वी का साहस ओर तेज देख कर यह ख्यार दोने 
रुगा कि की यह हमारे यहां ठहर कर मेरे किए आफत न वन 
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वेठे । इस कारण मेरी माजीविका को धच्काल्गा तो अन्धं हे 
जायगा । इसको उपस्थिति से अनेक छोग जो समाज की नतर 
मे धर्मात्मा बने है जौर गुप रूप से मेरे चरणों की धूख चादर 
यहां आने मे संकोच करेगे । मगर इसे स्थान देने का वायदा कर 
चुकी ह| जव मनाकरनेसेन जने क्या परिणाम होगा † यह 
सोच कर उसने सध्वीकोन ठहरनेदेने की एक युक्ति निकाटी। 
वोखो--देखो साध्वीजी, सैने आपे सते की वात कही है। जप 
एक वार फिर विचार करे । यहां ठहरमे से आपकी धोर निन्दा 
दोगी । इसफ़ अतिरिक्त एक वात ओर है । यदि आप यहां ठहरना 
दी चाहती हैँ तो जापको मेरा छोटा छड्का खिलाना पडेगा । उपे 
संभारुता भी पड़ेगा | 


एसा करना यथपि शास्त्रीय आचार क विरुद है, फिर मी 
एक भीपण जनथे को टारने जर घोर पराप को नष्ट करने ऊ 
पवित्र उदेश्य को सामने रख कर, द्रव्य-श्षे्-कार-माव का विचार 
कर स्बोजो ने वेरया क( यड शते स्वोकार कर लो) विवद हो 
करवेष्राने चित्रशाला के पास मे एक्‌ कोटरी साध्वी को वता 
दी । साध्वी उसमे ठहर गदं ओर प्रतिदिन वेश्या कै वाट्क को 
खलाने खगी । 


एक दिन छषररदत्त वेश्या के साथ चित्रशाला मे घुसा ओर 
चाहर साध्वीजी वारक को रमा रही थी । वाटक किसी. वात पर 
मचल रहा था । वह चिल्ला कर रोने खगा । वाख्क के रोने की 
आवाज वेश्या ने सुनी तो वह साध्वीजी से कदने ठर्म--अर 
तपसिन ! सुप्त में ठु चां ठहरा रक्खा है ओर ठु से एक 
छोटा-सा वाटक भी नही संभख्ता { अच्छी तरह उसे संभाट। 
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देख, वाकुक रोवे नही । कोर खोरी गा जिससे वह सो जाए । 


वेश्या की फटकार सुन कर साध्वीजी वारक को गाकर 
सुलाने कां प्रयत्न करने क्गी । हां, वह॒ जागते दए वारक को 
एुखने की कोरिद्य कर रदी थी ओर साथ दी मोह-निद्रा में सोते 
हुए उसके माता-पिता को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। खोरी 
के वहाने साध्वीजी ने उ्टारह नाते का मीत गाना श्युरु किया। 
साध्वी के स्यरव्रे एक प्रकार का आकषण था। अतः कुवेरसेना 
ओर कुयेरदत्त का ध्यान उसी गीत की ओर खिचा। उन्दने जो 
गीत सुना उसका आडाय इस प्रकार था | 


वालक ! तूरोमत,सोजा एक नतित्‌ मेरा भाई हे, क्योकि 
तेरी ओर मेरी माता एक है । अतः (जामण जाया वीरः रोवे मती 
र खार! दूसरे नातेसेतूसेरा देवरदहैरक्योकितू मेरे पति का 
छोटा भाई हे । तीसरे नाते से तू मेरा रुडका है क्योकि इुवेरसेना 
मेरी सौत दहे ओर तू उसका ख्डका है| चौथे नाते अपने भूञ- 
भतीजे हे क्योंकि तेरा पितामेरा भाईहै। पांचवें नाते मै तेरी 
दादी ओरत्‌ मेरापोतादहै, क्योकि तेरा पिता वेरसेना का 
वेटा है ओर मै उसकी सौत ह । उसका रुडका मेरा भी (सौतका) 
लडका हे, ओरत्‌ ल्डकेकाठ्डकादहै छठे नति तू मेरा काका 
है, मै तेरी मतीजी हं क्योकि वेरसेना का पति होने के कारण 
छुबेरदत्त मेरा पिता है ओर तू उसका घोटा माई है । 


साध्वी कुवेरदन्ता का यह विचित्र मीत युन कर ऊुवेरदत्त 
भडंक उठा । बह आग-वचूला होकर वाहर आया ओर कटने 
रुगा-साध्वी एत्‌ बडी चनी हुईं जान पडती दहं | इख वाटर = 
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साथ देवर--मौजाई ओर भूञआ--भतीने के क्या सम्बन्ध जोड़ ख 
है ? तेरी यह हिम्मत ¢ 
[प ४ 


साध्वी ते कहा--इतना क्रोध करतेसेक्या खाभ है! 
वात कनी हेः वह विना क्रोधक्यिभी कही जा सकती है) 
वाठक से जो कह रही दह उसमे असत्य क्या है? साध्वी करभा 
असत्य भाषण नही करती, यह तुम्हं मालूम है या नहीं † 

कुवेरदत्त-अगर साध्वियां तेरे जसी दी होती तो कहना 
प्वाहिए-भगवान्‌ उनसे वचावे { अन्टसन्ट विना सिर प॑र फ 
वक रही है फिर सी यह दावा करती दहै किरं साध्वीर्हुओर इष 
च्िए सत्य वोर रही हं ! 

साध्वी--अगर तुम्‌ कोई वात भूक जागो ओर वह वा 
मुभ याद्‌ रहे ओर उसे मै सुनाङतो क्या वह इसीलिए अस 
हो जायमी कि तुम्दरं उसका स्मरण नदी ! | 

कुवेरदत्त-ेने तुके पहले कम। देखा तक ना दै} काननम 
चात मै भूक गया ओर तुमे याद ॒रह गई ! पहले सी क्या बुमात। 

१ साफ-साफ़ क्यों नदा कहती 
साध्वी--चस यदी तो कहती हकितुम हरेक वात भू 

जति दो ओर सुभ मूटी वनाते दो । सुमे पहले कभी देखा € चः 
भो तुम्रं याद नदीं दै । तुम कते युच्कडइ स्वभावकेदो ! 

कुवेरदन्त-साध्वीःतूक्या जारुक्छारदी द तेसा मय 
क्या नाता! 
साध्वी--नातेकी पृते द्यो ? तसे इस बाटक के साधम 
छद्‌ नाते ह उसी प्रकार तुम्हारे साय भी मेरे एक-दो नदा 
निरं । क्टोतौ गिन { 


म्बू कुमार | [ ६३ 
: वेरदत्त-- भटा बता तो सदी तू मेरी कहां की नतिदारिन 
पर टै? 
¦ साध्वी-सुनो-तुम मेरे भाई हो क्योकि छवेरसेना वेश्या 
म्हारी ओर हमारी दोनों की माता है) हमदोनों ने इसी के उद्र 
ते जन्म ख्या हैः । दूसरे नाते तुम मेरे पिता हो क्योकि मेरी माता 
विरसेना के तुम पति बने हुए हो । तीसरी नाते तुम मेरे पतिदेव 
शे, क्योकि सोरीपुरी में तम्दारे साथ मेरा पाणिव्रहण हा था | 
चौथे नाते तुम मेरे पुत्र हो क्योंकि कुवेरसेना ओर मे सौत है ओर 
तुम उसके पुत्र हो इसल्यि मेरे भी पुत्र हो । पांचवे नाति तुम मेरे 
दादा हो क्योंकि यह वालक मेरा काका है ओर तुम इसके पिता 
हो । छठे नाति तुम मेरे श्वसुरं हो क्योकि मैँ ुवेरसेना के वेटे की 
परेन र| 
इतना सुननाथाकिवेश्याकेशरीरमे एडी से चोटी तक 
आग छग गई ! मारे क्रोध के वह्‌ कांपने खगी । उसके हयोठ फड्कने 
खगे ओर आंखं आग उगर्ने छर्गी । वह वोरी- जा; हट ॒रांड कहीं 
की! साध्वीकामेप वना कर मेय सत्याना करने आर्है १ 
निरज वाते वकते हृए तुमे राज नही आती ! साध्वी के मेप को 
करूकित करने ची है । सच्ची साध्वी होती तो यहां वेभ्या के 
घर क्यां उरा उाख्ती ¶ तू जरूर कोड धूतं ओरत ह । अभी-अभी 
इसी वक्त मेरे घर से वाहर निकट जा, रदं तो चोटी पकड़ कर 
घसीट्‌ गी । 
कतेरदत्ता सव छदं सेन करते को तैयार होकर आई थी। 

वश्या कं वचन रूपी अमायो से उसके चित्त म जया भीतेजी न 
आई । वह्‌ अत्यन्त दान्ति के साय कटने ठगी-ङ्वेरसेना ! से 


श्ट | [ अरहर 
त 
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अभी तुम्हारे यहां से चली जातीद्ै। न जाड तो तमद. 
पकड कृर॒वाहर निकार देने का अधिकार है । पर तुम्हारे ५ ` 


मीतोमेरे छह नाते है । उन क्या तुम नहीं सनोमी ! 


पहले नाते मे तुम मेरी माताहो। एक दिन दग्दारे 


ही मैने जन्म छिया था। तुमने पेटी मेँ वन्द्‌ कर यमुना 
धारा सम बहा दियाथा।मैवहीतो र| बहत वडी हो गर 
कारण तुम समे मू गई हो । 
दूसरे नाते तुम मेरी भोजाई हो ओर मै तम्दारी ननदः 
क्योंकि मेरे सहोदर भाई कुवेरदत्त की तुम पत्नी वन रदी हो। 
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तीसरे नाते तुम मेरी दादी हो, क्योकि दुवेरदत्त | 


पिता है ओर तुम उसकी माता हो । 


चथ नाते तुम मेरी सासूजी हो, क्योकि छुवेरद त्त ५ 
पुत्र ह ओर मे उसकी विवाहिता पत्नी ह| 


पांचवे नाते मै तुम्हारी सासू दै क्योकि कुवेरटत्तमः 


समतकावेटादहै ओर तुम उसकीसीहो। 


छठे नते तुम मेरी सोत हो; क्योकि वुम्दारा आर 


पति एक (कुवेरदन्त). टी है । 


णक नाते वाखा जव घर आता हे तव उसका वड़ा भ 
सत्कार किया जाता ह| ्मेँतो यां के तीन प्राणियों से च 
नात धराती हृ) उस्र प्रकार अठारह नानि फिर भी-मेरी चः 

कर मुभे वाहर निकार रदी द्ो। 


ष्टा म अवं जादी 


यदि मेरे वचन अग्रव 
-नातोषट्सा करना मेरे हृदय 


र ई 


किसी प्रकार का काय नर्हा ` 


41१५२) व € 
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कुतरेरसेना साध्यीजी की वात सुनकर दंग रह गई! उसे 
तीत की म्परृ्ति हयो आई) अपने कुश्त्य पर वह छजनि छ्गी 
र घृणा के मारे सरी जाने ख्मी | अपनी दुबुद्धि को कोसती 

कहने रगी-“भगवती ! आपने हमारे नेत्र खोक दिये है । मेरे 
र पर बवोरतर पापों का पहाड़ छदां हुमा है उसके बो को 
हन करते की मुक में शक्ति नही रह गई ह । अनजान मं जापक 
ते अघ्यन्त अभद्र व्यवहार हो गया है; उसके छिए क्षमा करें 
र इन महान्‌ पापों का प्रतिकार किस तरह होगा, वह सी कृपा 
स्वता दीजिए} 


(ध्वीजी कहने छगी-पू्वं छत उभ कर्मो कोविनामोगे 
कारा नीं भिर सकता । मनुष्य इतना जरूर कर सकता है 
 सम्यम्ज्ञान प्राप्त होने पर उन पापों की पुनराचृन्निन होने दे 
र दीत्र तप्य आदि साधनों सै पूर्वोपाजित कर्मो को रीत 
{६ सीर निर्जीणं कर दे । इसकिषए अव यह्‌ अनाचार्‌ वन्द्‌ कर्‌ 
। सयिष्य को सुधारने का प्रयत्न करो । मोगविरासों को विप 
„समान समम कर उनका त्याग करो । स्मरण रखना, यह मानव 
‡ विन अमूल्य चस्तु ह । अत्यन्त दुरम इ } न जान [कत ।कृतनं 
रकी-पञ्य-पक्षियो के भव भुगतने के वाद्‌ प्रवरूतर पुस्य कं 
ग से इख अनमोर चिन्तामणि की प्राप्नि दोतीहैः। चसे वृधान 
ने दो । अव सी समय है । भत्र सावधान दयो जाओ । जघन 
1 जो वदहूमूल्य क्वण अभी अवशेष हैं उन साथक करो । आत्मा 
प कल्याण मे प्रवृत्त दो जाओ । 
4 


क. 


साध्वीजी की यह्‌ पवित्र वासी सुनी तो छेरदत्त ऊर 
पेरसेना को वहत ङु आश्वासन मिला । इन वास्यां का उने 
1४ 


1/1 ॥ 


[ अह्र 


९1 ___ ____------ ६ 1 


दयो पर जादू का-खा प्रभाव पडा । वेश्या ओर्‌ छुरत ४ 


त सानां नवजीवन धारणं कर लिया । दोनों जस कल्याए 
तत्पर हो गये) 


ज्ञेन धर्म पतितपावन आर दीनजनोद्रारक धरम है। ६ 
पतित से पतित प्रणया को भी अभ्युदय का सगलमय 
प्रदक्चिल करता है 1 धमं शव्द काय > _ -टर्मति ओर टु 
सै पद्व हए जीवों को सद्गति जर सद्वस्था म धारण 
वाडा जैन ध्म मे यह _शब्दाथ. ५। रूप से घटित दा 
सेन धर्म॑ स्वमावतः उन्नत की अर प्रेरित कर्ता ट। इत" 
परमात्मा को भी आत्मा व॒नानं म अपी कृताथेता सम 
बे नाराय को नर्‌ वनाते हे) तवं जन धर्म आत्माको ` 
बनाता है नर को नारायण क उच्च पद्‌ पर्‌ प्रति † 
है । जैन धर्मं की यह्‌ महत्वपूरण विरपता < 
` संसार मे उन्नति-जवनति का चक्र सदैव चरता ^ 
। जो आज उन्नत्‌ अवस्था स ह वही कठ अवनत ` 
गर स भिर पडता दै । इसी प्रकार अवनति के पाताट 
छे स्वम मे पर्ैच जाता 2) लेसे प्रकादा कं पन्त. अर 


उसी 


अन्धकार के अन्नतर प्रकार फेटता दह उरः प्रकार 
मी सदा एक अवस्या म सही रहता । ्रकरति काचः 1 
प्राणी सात्र को खागृ.होता > \ टस नियम ने केवल व 
यच परति है लिन्दनि प्रकृति पर्‌ पूरण + ते विजय प्राप्‌ 1 

जे विकास की चरम सीमा को पटच चकं ५ 


पर कोष भी संसार का नियम कामु नहीं रोता । 


[=] 
~, 
€> 
य 


कुयेसमना आर कुवेस्दत्त क आत्मा का घोर ५८ 


जम्बू कुमार | [ &७ 





चुक्रा था पर साध्वी छुदेरदन्ता का सद्वोध उदर प्रप्त हो गया। 
ओर उसके कफस्वरूप वे कल्याण मागं मे प्रवृत्त हयो गये। 
साध्वी कुवेरदत्ता अपनी गुरुणी क समीप पहुंच गई ओर प्रवोध 
कं सिए शास्त्रीय विधान `का जितना उल्छधन करना पडा था, 
उसका आलोचन-प्रति क्रमण करे यथोचितं प्रायश्चित लेकर) 
आत्मशुद्धि ऊ कायं मे पहले की तरद तल्छीन दो गर । 


जम्बूुमार ने अपना कथन चालू. रखते हुए कदहा- प्रमव ! 
अव तुम समगये होकि सांसारिक नातेदारी का स्यादा 


है आर उसमे कितना तथ्यदहै? मे पहले ही कह चुका ह्ुकि 
संसार मे सव जीवों के सव जीवां से सम्बन्धहो चुका है। इस 


अवस्था मे अन्य समस्त प्राणियों को छोड़कर इने गिनि प्राणियों 
के साथ ही क्यों नातेदारी रक्खी जाय ? प्र्वी, अप) तेज; 
चाथ ओर वनस्पति काय तथा दो इन्द्रिय) बन्दि; चलुरिन््रय 


: आदि अन्य प्राणियों के साथक्यो न नाता जोडा जाय ? योषे 


` ऋ च - र 


प्राणियों के सुख ओर संतोपके छिण इन अनन्त प्राणियों के 
साथ जो इन्दी की भांसि दिसं समय ४ सम्बन्धी दै--्यो द्रो 
करना चाहिए ? हमारा कररीव्य है कि उनके साथ भी सम्बन्ध 
स्थिर रखा जाय ओर उन्टै किसी प्रकारसे कष्टनदेना ही उनके 
साथ सम्बन्ध स्थिर रखना है । यह वात साघु-अवस्था प्राघ् दो 
जनेपरदहीहो सकती है। अतएव विवेकदीर पुरुप को सीव 
से शीघ्र साघु वृत्ति धारण करनी चादिए। साघु दी प्राणी 
सात्र के प्रति वन्धुभाव रख सकता है) क्योकि वह्‌ पट्काय का 
रक्षकहोता दै, किसी भी कायं का आरम्भ--समारम्भ नही 
करता मेरेद्वाराकिसी मी प्राणी को लेदामात्र भी कष्ट न परहुचे 


ध्म | [ प्रभव की वि 


~ --- ~ ~~~ 





क 


इसी पवित्र मावना को क्रियात्मक रूप तेने के किमे ढी 
अंगीकार कर रहा ह | 

प्रभव ! संसार में वस्तुतः कोई किसी का सहायक नहीं हत। 
सव स्वाथं के सगे है । प्रत्येक प्राणी को अपने-अपने श्युभा्चुम फः 
अकेजञे ही भोगने पडते दै--उनमें हिसा वांवने का साम्यम 
मे नर्हीहे) एक कविनेक्याही करारा व्यंग किया दहै-- 

थोडी-थोडी वांट दै, प्रवर रोग की पीर। 
आस पास मजो खडी, सगे जनों की भीर ॥ 

उसी ने फिर कहा है- 

सूने ओर गहन वन मे, शव सिह हिरन को पाता। 

तव उसकी रक्षा करने को कौन सामने आता॥ 

इसी भांति यमराज भपटता जव प्राणी के उपर 

दै ठेसा वलवान्‌ कौन जो उसे वचावे भू पर्‌। 

यदि अपनी थोडी-सी आयु हम ओरों को देवः 

तो कुड काट उन्ड दुनियां सं हम जीवित रख छव । 

किन्तु आयु का लेना देना कव किसने देखा &। 

आयु कमं कीरे ज्ञानी { यह्‌ प्रवर अमिट रंखाह॥ 

माई प्रभव [ इस प्रकार नतो कोई कुटुम्बी हमारे दत्‌ 
हिस्वा ले सकता है ओर न हमें काट के पटर से वचा सक्ता ६। 
देसी मवस्था में अपने र्षण के दिए खयं द प्रयत्न करना चारहिः। 


प्रभव की पिरक्ति 


जम्यृकुमार क्रा चद्‌ विस्त ओर उदाहरण हरण-प्रण प ध 
नक्र तरमव ऊ जान्तारक् नत्र र्वु गयु | समे अ पूव 111 
रि 1418 निन चात पर उमपन अपन लानं म त्र भी ध्यः 
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नही दिया था, वही वाने वास्तव मे मानव-नीवन को जघन्य से 
धन्य वनाती है रेसा विचार करके वह अपने-आपको अत्यन्त 
माग्यज्ञाठी समने ख्या } उसने सोचा-मै जम्वूकुमार के धर 
सम्पत्ति लेने आया था, सो सचमुच सुभे आज यहां एेसी सम्पत्ति 
मिरी है जिसकी सैने सवप्नम सी कल्पना नहीं की थी । यह ठेसी 
सम्पत्ति हैः जिसे पाकर मै निहार दहो गया) अव सुभे प्रतीत 
दोतादैकि तीन दोक की सारी सम्पदा मेरे -कन्जेमेञआ गईहै। 
मै दुवुद्धि की प्रेरणा से यहां याथा पर कौन जानता था कि 
यह्‌ दुवु द्धि दही मेरे कल्याफ कामागं मुे सुफाएमी ! यहां आति 
ही मेरे मंगल का द्वार चुर गया है । मै जभ्वू्कुमार से एक विच्या- 
चिपकाने की-सीखने जया था पर उन्होने ससार से अख्ग होने 
की विद्या स्खादीहै। इस विदा को सीखकर आजम धन्य हो 
गया द्रु | जआजमेरी चोरी करना मी साथकदो गया।न यहां 


चोरी करने आता ओर न ज्ञान का यह अपू प्रकाशा मि 
पाता 


पाप ओर वेय 


इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वहं जम्बूञुमार से कहने 
ख्गा--छुमार ! जापका कथन जे अत्यन्त रुचिकर प्रतीत हआ 
हे । उसम सत्य ह, दहितकरता ह, समी कु है । मगर दास कहता 
हे कि-- 
५अपुत्रस्य गति नस्ति 1 
अत्‌ जो पुत्र हीन द्यो कर मरता दै ञ्से दयुम गतिकीयराप्नि 
नदी होती । 


१०० | [ वाप ओदर 








यह कथन सत्य है तो आप पुत्र हीन होते हृए भी द 
ण करने को क्यों त्परहोरदे दै? एक पुत्र उन्न ऊ 
के वाद्‌ आप दीक्चा धारण करे तो अच्छा ह्योगा। इससे आर 
सद्गति होगी, आपक्री पिन्यो को तथा साता-पिता को आला 
सन मि्तेगा ओर चाप्त्र ॐ आदे का भो पाङन ह्यो जायगा 
जम्नूकुमार--प्रमव ! तुके इतना ससफाया फिर भीर 
सममे नया ¶१जोजैसेद्ुमया अञ्ुम कम करता है 
वैसा दी फक मिर्तादहै। नतो पुत्रे, पिताको दुगतिसे वचाङ्ग 
सद्गति मे पर्चा सकता है | ओर न पिताः पुत्रको सुगति मरं 
जा सकता है । यदि दूस के किसी छृत्य से दृ्रे को फट 
पराप्रहोने खगे तो अपना किया हुमा क्म निरथक-निम 
हो जायगा | 
जिस वाक्यों को तुमने अभी प्रसा सूप में उपस्थित # 
उस पर थोडा ओर विचार करो । पुत्र की प्रापि सम्भोग 
तद होती । स्त्री ऊ साय पुरूपके सगम होते से दी 
दो सकता है । जां सगम ` है वहां त्रह्मचये मंग दहनी 
निवाय हु । त्रद्मचयं परम धमं है । शास्र मे कटा-- 
वेसु वा उत्तम वंभचेरं । 
अ्थीत्‌--समस्त तपो में ब्रह्मचर्यं श्रेष्ट तप हे | 
जो तम्‌ त्प ट प्रम्‌ धम्‌ = स्या खण्डन वैरं सै प्रय 
1 पापद्री द्यो सकता । अतण्वजो जास्त पुत्र उस्पन्र कन 
का जाट्य देता ह अर्थात्‌ विना पुत्रक सदुगति होने का [नप 
करतादंव्हपापनच्ा उपरेदाकरता ह| त्से पापद्रयक वाच्य 
षो यास््र नीं कटुना चारिये। सच्चा बास््र वद ह जिम 


र 
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ब्य पाप-मागं का विरोधी हो; जो युक्ति ओर अदुमानके 
तद्वारा खरिडिति न दो सकता हो प्राणी मात्र काकल्याण करने 
बारा हो, ओर सर्वज्ञ वीतराग भगवान्‌ के वचनो का अनुसरण 
{करता हो । कदा भी है- 
ल आ्ोपज्ञ मनुल्छष्यमटृष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तात््वपदेदाकृत्सावं शास्त्रं कायथघटरनम्‌ ॥ 
इसका भाव वही है जो उपर कदाजा चुका है जथीत्‌ 
{आप्त पुरुप द्वारा प्रणीत) तकं द्वारा खरिडत न होने वार, 
्रत्यक्ष-जनुभाव प्रमाणं से अचिरूद्ध) यथाथ वस्तु का प्रतिपादन 
{करते बाः प्राणी मात्र का कल्याणकारी अर माग का नारक 
“वाक्य ही सास्र कदखाता हे | 
तुमने जो कहा हैः वह्‌ वाक्य धुक्ति से विरुद्ध पड़ता है 
„ विपय भोग को प्रोत्साहन मिलता दै वह यथायं वस्तुका 
‡ प्रतिपादक नही है, अतः वह साद साख नही हे । 
यदि पुत्र के विना सद्गति प्राप्न न होती तो वडवे ऋषि 
{,सहरपिं ओर अनेक तीर्थकर मगवान्‌ क्यों कुमार अवस्या में दीक्षा 
` धारण करते ? अतएव प्रभव ! इस श्रम को दूर कर्‌ दो । आजीवन 
व्रह्यचयं पालन करने वाले महापुर्प को सद्गति प्राप्न नहो ओर 
विपय भोग भोग कर पुत्र को उत्पन्न करने बाले सुगति पाएं 
दस वात को भला कौन बुद्धिारी स्वीकार करेगा । 


परै, वेट ने अपने वाप कौ किस प्रकार सद्गति की, सो ध्यान 
8 केकर सनोः-- 2 
{£ विजयपुर की घटना दै । वहां सदिपदत्त नामक णक व्यापारी 
¢ रहता था । उसका पिता बृद्धावस्था की अंतिम सीमा पर जा पर्हरवा 


या | पता एकर वार अस्वस्थ हआ आर्‌ उसका जान्तस्‌ समच अ 
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उपस्थित हआ । पत्र ने उससे कहा--'पिताजी ! अव जफ़ 
अन्तिम समय उपस्थित है । यँ विव द| किसी भी प्रकारश् 
की सेवा नहं कर सकता । आप अव सव प्रकार की मोह-ममःः 
का त्याग कर दीजिये पीदे ऊ किट किसी प्रकार की चिन्ता 
कीलिए। आपके पुरुय-प्रताप से घर म सव ङं ह । ए 
किसी प्रकार का कष्टन होगा| आपके हृदयम यदि कुठ अभ 
छापा हो, दान-पुख्य करने की इच्छादयोतोमुमे अन्नादः 
मै आपकी आज्ञा का सपं पाखन करूगा । 

अपने विनीत पुत्रका कथन सुनकर पिता कहने लगा 
तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है । त॒म योभ्य लङ्क दो । कट 
मयीदा वनाए रखना । अन्त मे मेरी एक दी अमिलापा दै । वह 
क्रि मेरी भृल्यु तिथि पर प्रति वपं श्राद्ध भाव्य करना भारय 
ससे का वलिदान करना । इससे परखोक मे मुमेरशान्त 
तृप्ति दोमी। 

चेटे ने अपने मरणासन्न पिता की कामना कोपृणंक 
का आष्वासन दिया । कहा- पिताजी; आपकी अन्नाजव' 
पाल्‌ गा 1 नियत तिथि पर भसे की वि चदा कर स्वजन-परिशः 
ओर जाति मारयो को जिमाङंगा । | 

वह कुटुम्ब मांसादारी था, अतएव भसे की वटि £: 
स्वीकार करना उनके छिग्‌ साधारण-सी वात थी । 

पर वदत कद्ध सोच विचार करने पर भी यद समरः 
नी आ सका कि छोय मांस भश्रण क्यों करते ह| दम £ 
रारीर शमी रशना कै चिप संसार्‌ के सव अनथ तक्र कर दालन ~ 
उनारू टो जाति लिन प्राणों के चिप स्वर्गकरेसुखोंकोभीदट 
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"मार कर दुका देते है, फिर मी अपने शरीर ओर प्राणोंको 
;वचाते है, दूसरे प्राणी का वदी अतीव प्रिय शारीर भक्षण कर 
¦ डालना कितनी निदेयता है १ कितनी कररता? इस चृदाता 
की कोई सीमाहै १ हमे पैरमे कांटा चुभता हतो हाय दाय करते 
र्गते हे १ ओर जीभ कीक्षणभरकी तृप्ति के लिए वेचारे दीन-हीन 
निर्दोप ओर निरपराध जीवों की गर्दन पर हछ्ुरी चठवात दै ! यह 
~ घोर पाप करने वाले जिह्वा रोलुप लोग कितने कठोर हदय के है 


संसार के सभी धर्मम्रन्थ सांसभक्षण के निपेध को मनुष्य 
{का आदं कत्तव्य बताते हं । सभी अहिसा ओर जीवदया का 
॥ समथंन करते हँ । फिर म, मूक पडुञों के प्राणों का संहार करना 
॥ उनके कलेवर से अपनी काया को पुष्ट करना, मनुष्यतां की सीमा 
से परे ह । यह मानवीय वृत्ति नही है) घोर पैराचिकता है, रा्नसी 
¢ पनदहै। मांसभक्षी मनुष्य का उदर मुर्दीघर क समान दहै ओर 
उसके हृदय मे सनष्योचित दया क्षमा विवेक आदि सद्गुण 
नही टिक सकते } जो सांससोज हे उन्द्रे विचारना चाहिए 
॥ दूसरे उन मार कर खा जाएं तो क्या उं यद रुचिकर होगा ? 
‡ यदि नहीं होगा तो दूसरे प्राणी को मार कर्‌ खाने का उन्दरँक्या 
अधिकार है { क्या पञ्युयों मे चेतन्य नही है १ उन्दः सुख दुःख 
का वेदन नहीं होता फिर एक क्षण भर के खोलुपताके ट्िए 
सदा को किसी प्राणी के शरीर काअन्तकर टाटना क्या न्याय 
संगत हे ! । 
जख्वत्ता कुलं खोलुप खोगों ने पितर आदि के वप्र करने ङे 
वहाने मांस-मक्षण का प्रचार किया दै, किल्ु यह्‌ मान्या 
स्पष्ट रूप से घोर नास्तिकता से परिपूर्णं है। जो लोग 
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समने है कि पितरं को पञ्ुजों का मांस खिलानेसे रन्‌ 
होती है वे पाप पुर्य, रुकृत-दप्करत या स्व्ग-नरक की वार 
विकता को एक प्रकार से अखीक्रार करे हे । यदि पुर 
द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को सख-शांति प्राप्न हो सक 
तो उनका स्वयं का करिया हा पुख्य पाप निरथैक हौ जायेगः 
सत्य तो यह्‌ है कि सव तात्मा वदत शरीत्र पुनजेन्म धा 
कर लेते है, उन्दरै नवीन शारीर प्राप्र हो जाना है भर उस गः, 
मे रहकर अपने करिए हृए कर्मो के अनुसार वे संख दुःख भोगः 
पुत्रका किया हा कोई भी युम या अघयुम कायं उनके रुव 
मे स्च मावर भी परिवतंन नहीं कर सक्रता। श्राद्धकाप 
मोजनमद्र छोगों ने चलाकर जनता को श्रस म डाला दै। 
खव टस दरस कर खानि है खयंही तपर होते हप प्रलतन 
जाते दहै फिर मी कहते हैकित्प्रि पितयोंकोहोतीदै। मा 
धर्मान्ध जनता इस साफ धोलेको भी नही समम सकती) 


[| 
टुपखकीवात है 


हमारा यद्‌ आचाय नदीं कि हम किसी को जिमाने कानि 
्ररेदं) गृह्य के छर्‌ आहारदान >ेना उचित समना 7 
हे फिर भी जिमाने मे जो मृदता घुसी हई हे उस वृदूता मा निः 
करना चादिष्‌ । श्राद्ध की प्रथा एक भयंकर मृदृतादर, उसने मग 
क्त्वमं वाधा पटटूनी हे, अतण्ठ उम प्रथाक्रंनिपेध म द्य उन 
न्न छल्यार > । वदी नी) श्राद्ध की प्रधा मांस-मश्नण क प्रचि 


व्य 


सटायकदही दोनी द सदि मी उसका र्राकरण्‌ द्योना चा! 


‡ ~ ~+ ~~ (= = न न < - द 
मास रच्त्मंचनता ह | रन्त क्य वहन दख कर्‌ 
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, भार कर कमर तोड़ दी हे । यदी, नहीं जिसका तू ने अपने हाथों 
, से वध कियाथा, उसी जानी दुश्मन-जार-कोपृत्रके रूप मं 
¦ पाकर अपने को तिहा समता है | हाय ! कैसी रिश्तेदारी 
` हं ! माता-पिता का वध ओर ताडन तथा दुश्मन का इस प्रकार 
खान अविवेकी जीव ! इस अनथं कौ कही सीमा हं ? 


महिपदत्त योगी की वात सुन कर चाक उठा । बोखा-योगी 
जन सर्ग॑था निष्यह हीते है । उन्हे जसव्य मापणसे कोई प्रयोजन 
नही होता । पर आप सु नीचा दिखाने के किए असत्य क्यों बोल 

, है ? मैने आपका क्या विगाड्ा है ! 
योगी-महिपदन्त ! मै असत्य भापण नदी -कर र्दा ह| 
मेरा कथन सवेथा सत्य है ¦ प्रमाण देने की आवश्यकता हो तो 
चताओ- तुम्हारे पिता ने मसते समय पाडा मार कर श्राद्‌ करने 
काञदेदादियाथाया नदी? अपनी भावना के अनुसार बह 
स्वयं ही पाडा हुमा है । ओर वताङं १ पर रने दो। इससे 
तुम्हारी अप्रतिष्ठा ह्यमी । फिर भी वताये देता ह कि तुम्हारे प्रेम 
का प्रतिदन्दी पुरुप, जो तुम्हारे दी हायां यमलोक पर्हुचा था; वही 
; यह्‌ वाल्क है । कतिया तुम्हारी माता दी हे । विश्वास न दोतो 
; जाकर देख छो । जां वह वैठती हैः वहां खोद कर देखना । मोरों 

, सरे मरा हुजा घडा तुम्रं मिलेगा ।› 


महिपदत्त को मुनिराज के वचनां की सत्यता मे जरा 
भी-संदेह न रहा! जो सहापुरूप मोरों का घडा पड़ा हआ 
जानकर भी-स्वय प्रहरण न करफरे मुम वता रहा है, क्या 
मे उस घडे का नियमानुसार अधिकारी हू; जो मेरे वर के रुध 


भेदो को इसं प्रकार जानता है जसे यह सव उसी के सामने 
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की घटना हो) वह पुरुप सचभ्रुच धनर है। एते सदुः 
कभी मिथ्या भाप नहीं फरते। इस ' प्रक्रार सोचकर मिः 
दत्त मुानराजके चरणा पर गिर पड़ा। चह गड्डा रः 
वोखा--भगवान्‌ { पतित पावन ! मै अतिशय पितं पाकः 
हं । पापोकेपकस पड़ा हजा पामर प्राणी हं कृपाकर प 
उद्धार कीजिए । युकसे यह घोरात्तियोर अनथं अनजान म £ 
गया ह । मविष्यमेसें इस प्रकारकी हिंसा नहीं कलया 
गृहस्थ करे योग्य धमं का यथाराक्ति पान करफे अपना कलः 
करूगा | मैइस ्रममेथा करि श्राद्ध करने से पित्तर प्र 
होते हँ पर अव प्रव्यक्न वेखरहा दकि मेरे पिता के श्रद्रः 
उन्दरींकावध हुञादै। चह सव स्वां साघुओं द्वारा फटा 
हज भिध्यात्व है) चै इस मूर्खता का सदा के रिष द 
करता्रु। 


किसी जगह एक राजा के मुह खमे दरवारियों को मानय 

खाने की उच्छा हई) उन्होने परस्पर मंत्रणा करकं गः 
कहा--"महाराज ! पृवंजनों का श्राद्ध दोना चादि । श्र, 

अक्र्कर ॐ मापे ठीक स्ते दै अतः वदी वनवा लिये जय 
राजान दस्वारियां की वात मानकर मापते वनवानेका स 
दरेदी। रसती दरवार मै एक सममदार ओर राजा का स 
हेनोपरी दरवार भीथा। उसने सोचा--उन टा्गां न मा 

पर दाय साफ करने की यच्छी नरकीव द्र निकाटीदु 1९ 
राजाव्े मुन्टावि मे अन्ना उचित नदर] राजा कावा सन्म 
टानाभेष्टदै लो म्वा जिन्वा न्नेकतर सच्चे अन्तःकदय्‌ 
(निकारा न सन्यार्‌ तना । जो चाटकरारदै वद्‌ यसा का 


~~ 
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करता है ओर अपने कत्तव्य से च्युत होता है ।› ठेसा विचार कर 
उं हितोपी दरवारी ने कटा अन्नदाता ! अपने अमुक अन्नदाता 
को अफीम का वहत रोकं था। वे कदाचित भोजन के विना रह 
सकते थे पर अफीम के विना उनका काम नहीं चरूताथा। वे 
कम से कम एक तोखा अफीम क्राप्रतिदिन सेवन करते थे। 
इन्दे स्वर्गवासी हृए सौ वपं हो गये है । इतने दिनों तक उन 
अफीम नहीं मिरी होगी ! एेसी दद्या में जाज कम से कम टाई मन 
अफीम, पक्के सेर से तुख्वाकर माट्पुवा खाने वालों को 
पिकादी जाय तो माख्पुवों के साथ अफीम मी उन अन्नदाता तक 
पर्हुच जायगी 1 


यह वातं सुनते ही पेट्र दरवारी मसीवत से पड़ गये। 
यदि मारपुवा खार्पेगे तो अफीम भी खानी पड़ेमी 1 यह्‌ अफीम्‌ खाति 
ही उन्दै मी पिकृखोक की यात्रा करनी पड़ेगी । यह सोच कर सवने 
किसी प्रकार श्राद्ध स्थगित करवा दिया फिर मी श्राद्ध का नाम 
तकं न ख्या] इससे जान पड़ताहैकिगश्राद्धकेमूरमेङ्दभी 
तथ्य नही दहै] भ्रस ओैर सिध्रा के चंगुट मे पड्करदीखोगं 
श्राद्ध-क्रिया कियो करपे है! 


पूर्वज की ठृपनि करनेके रए श्राद्ध करना एक मृदृता दे 
एक दमी चर पर आस का वृक्षख्गा कर गंगा स्नान करने 
राया! वह्‌ गंगा का जर उरीच कर वाहुर हारने रगा] एक 
सभ्य पुरुप ते ेसाकरने क कारण पृष्धा तो वह कहने टगा-- 
प्मा्, भै अपते घर आम का पौधा लगाकर आयार । र्टां 
चलते आने ॐ कारण उसे बहुत दिनों से पानी नहीमिद्या। ञ्च 
आज मोका पाकर ससे पानीदेस्दारहरः 
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.. सभ्य पुरुप--अरे मूखं ! ग्रहां पानी उचने से क्या 
तर घर पर्हच जाएगा ¢ एेसा नहीं हो सकता | 


विचारणीय वात य्‌ दै कि दूसरी जगद्‌ डाला हषा प 

यदि वहत दूर पर रोपे हृए पेड़ को छाम नही पवा सक 

तो इस रोक में दृसरों को खिलाने से परटोकवासी किसी जन्य; 
पासन वद कसे परह जायगा ? वस्तुतः म्तात्मा के निमित्त भि 
जाने वाला कोई भी विधि-विधान शतात्मा को छाभ नहीं 
सकता । अन्यथा छोग तात्मा के नाम पर पाप करेगे तो बह पा 
मी तात्मा को मोगना पड़ेगा | इससे संसार मे वड़ा अन्ये 
फेल जायेगा । कर्म) कत्त को ही शुगत्तना पड़ता दै । निस 
उदश्य करफे कम; किया जाता है उससे कोई भी हानि-खः 
तद्य प्हूच सकता | । 
दृतने कथन से यह वात प हो जादीहैकरिजो मुष 
परखोक मं सुखः शान्ति ओर संतोप चाहता है उसे अपरत 
जीवित अवस्था में; इच््छापूर्वक ही उसके किए दान पु्य) जप, 
भगवदूभक्ति ध्माचर्ण आदि कर लेना चाहिए । मरने के वा 
दूसरों के द्वारा किया हया दान-पुख्य सृतात्मा ऊ काम नहीं जाता । 
यही नहीं वल्कि से शुभ कार्यो मे तो जीवन के अन्तिम समय 
पर भी भरोसा करके नहीं वैठना चाहिए । क्योंकि मलय पहले 
से सूचना देकर नहीं आती । वह तो प्रायः चील की भांति 
अचानक मपटती है ओर प्राणियों क प्राण लेकर चछ देती है। 
किस समय तन से प्राण निकल जाएंगे, यह कोई भी छदासत 
नही जानता । मरना किसी भी समय संमव है । कोई बलवान्‌ 
से बख्वान्‌ पुरुप मी अव तक जीवित नही रह पाया ै। 


न 


न 
(4 
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“साधारण को धृणा होती है । उस धृणित पदाथ से उसन्न हुए अति 
ध्राणत मांस का भक्षण करना कितना गृणास्पद्‌ हे १ 


; मांस शरीर को ब्वान्‌ नहीं वनाता वह श्रमे तेजी 
खत्ता हे) एक प्रकार की कररता उत्पन्न करता है) मांसाहारी पुरूष 
` फलाहारी का सामना करन में सवेथा मे असमथं रहता है । मांसा- 
^ हारी का सरीर पोचादोता है ओौर फटाहारी का शारीर सुद्द्‌ 
: ओर ठोस होता है । यदि क्रिसी पड्युको कोई बे.मारी होती हैतो 
। चह उसका मांस खाने वाले पर फोरन ही अपना प्रभाव डउाखती 
{ ह । इससे मांसाहारी कमी-कमी घोर व्याधि के पात्र वन जाति है 
#: ओर कभी तो जीवनसे ही हाथ धो चेरते है परलोक मे जाने पर 
£ तो उन्दे ठेसी-फेसी यातनाए' भोगनी पड़ती है कि जिन कोई 

सीमा नहीं है । उन नारकीय यातनाओं का वणन करना भी 


4 


[॥ 
(| 
८ 


०१ 2 


फिर भी इसस्कारो के कार्ण व्यापारीने यैंसा मारने की 
६ आभलापा प्रगट की ओर अपना अन्तिम समय भी विगडा छया । 
पुत्र को यह्‌ आदेश देकर वह चछर वसा । बह मरकर संयोगवदा 
भसेकेरूप मे फिर उत्पन्न हुमा । इधर उसकी माता भी बृद्धा- 
वस्था के कारण परछोक चरी गई | उसने अपने द्ष्कमों के फ 
सरूप तिया के रूप में जन्म धारण किया । 


3 "~~ दषे = 
य र 


= 
=-\ 


महिखाओं का चरित एक रहस्यमयी खमस्या हे । सायाचार 
उनका स्वभावसिद्ध अवगुण है । अपने पतिसे रच मात्र भी प्रेम 
; न होने पर भी बह दिखावटी व्यवहार से अपने को पतिन्रता 
! सावत करती ह । बड़े-बड़े युदधों मे रक्तिारी सेना को द्म भर 


"१ 
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मे पराजित कर देने की क्षमता रखने वत्ति शूरवीर सेनि ` 
जर अपने प्रखर पाँटित्य से विविध शास्रं के गहन सेर 
तत्वों का विवेचन करने वाले विदान ओर समस्त संसार १ 
अपने प्रताप की ध्वजा फहराने घाल यरास्वी-तेजघवी-योय् 
सम्राट मी महिलां के मायाचाट मे फंस कर उल्लू वन जि ६। 
शूरीसे की शूखीरता, विदानो की विदन्त ओर सम्राट की ध 
महिखा के सामने पानी भरती है । सहाराज भवरदरि के असीम भुः 
राग का दुरुपयोग करने वाटी रानी की कथा कौन नहीं जानता 
न्यायदीर ददारथ ॐ प्राण लेने वाटी कैकेयी की कहानी किक 
जवान पर नहीं है १ रावण सेके प्रचंड चद्धा का स्वना कं 
बाढी ओर सोने की कंका को भूक मे मिटाने बाटी दुराचार 
सूर्पनखा को कौन भूर सकता दै १ इस प्रकार इतिहास मं सक्‌ 
उदाहरण मौजूद है जिससे महिला के चरित पर प्रकाश पडता £। 
फिर भी पुरुप अपना विवेक-विज्ञान विसार कर स्री के प्रव 
मोह मे पड़ा रहता है ओर कभी-कमी तो कत्ते की तरह भृषमाः 
फटकार ओर दुत्कार खहन करके भी पीदये-पीटे खगा रहता टं । 


सहिपदत्त की वात याद्‌ अति दही महिराओं के विश्वासाः 
का स्मरण हो आता हैः) वेचारा महिषदन्त अपी पत्नी की प्रण 
के समान चाहता था । वह उसे पतिपरायण स्त्री सम कर ९ 
पर पूणं प्रतीति स्खता था । गृहस्थी का सारा मार उसने 
सौपदिया था जौर आप वाहर काम-काज करता धा। मगः 
महिपदन्त की पत्नी अत्यन्त सायाविनी ओर दुराचारिणी शी! 
एक दिन वह अपने जार के "साथ घर से आमोद-प्रमोद्‌ कर 
थी कि संयोगवस यकायक सदिषदत्त घर आ पर्चा | उसने 


शु 
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भोगीरीखा देखी तो क्रोध का ठिकाना न रहा । तलवार उठाकर 
जारके दो टुकहै कर दिये ! 


यह अचानक गुड गोवर होने देख मदहिपदत्त की पनी हाय- 
हाय कर रोने गी ओर अपने दुराचार के छ्य वार-वार क्षसा- 
याचना करने र्गी । भविष्यरमे मूढ कर भीक्ुपथ मपर नदेन 
की प्रतिज्ञा करने पर महिपदत्त ते जीवित रहने दिया । 

वह दुराचारी पुरुप मर कर महिपदत्त की पत्नी के गभस 
उसके पुत्र के रूप मे उत्पन्न द्मा । कर्म-योग वड़ा वलवान्‌ है । 
ससार के सम्बन्व कैसे अनोखे है! 


कहा भी हैः-- 


एक जन्म की पुत्री मरकर दै पर्न वन जाती, 
फिर आगामी मव मे साता बनकर पेर पुजाती । 
पिता; पुत्र के रूप जन्मता, वेरी वनता भार, 
पुत्र व्यागकर देह कभी वन जाता सगा जमाई । 


करु तक जो महिपदनत्तका घोर श्तु था, जिसे उसने तर- 
चार के घाट उतार कर संतोप मानाथा ओर जिसे जीवित रहने 
दना वह सहन नदी कर सका था, जाज वही जार उसी कं खाड्ले 
रर कारूप धारण कर आ गया । महिपदत्त की आंखों की पुती 
वन गया, हृदय का आहार वन गया, ओर वुटापे कौ क्ड़की कद्‌- 
खान कगा । महि पदत्त का उस वालक पर अत्यन्त स्नेह था वह 
जी-जान से उसे चाहता था ओर उसकी रत्ती मर पडा को 
अपने सिर पर आया हुजा दुःख का पाड दाङ समस्ता था । 

कतना भिय्या ह संसार { कसा असार-तध्यहान द! 
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अरे मोही जीव ! आंखें खो ! वेख अपतत विवेक काकः 
दिवाला निकारा है। रशात्र-मित्र की कल्पना यहां कि 
थोथी हे १ कौन किसकाचात्रहै १ कौन किसकामित्र है? प 


किसका सगा है ओर कौन सम्बन्धी है 


हे संसार सराय जहां पर पथिक आय जुट जपे । 
लेकर दुक विश्राम राह मे अपनी-अपनी जति ॥ 


कुखं दिन व्यतीत दी जाने पर सहिपदत्त के पिता कौ बरु 
तिथि आ गई । उस दिन अपने पिता के आदेशानुसार ऽ 
मारने के छिर भंसा खरीदा ओर संयोगवद् वह भँसा उसके पिता 
काजीवदहीथा) जो मरकर मेसा के रूपमे जन्मा था। 


मदहिपदत्त ने मेंस का वध करवाकर भोजन सामग्री तैय 
करवाई । सगे-सम्बन्धी ओर जात्ति-माई भोजन करने कं ९६ 
आ पर्हैचे । ससे के मांस कोपका उखा गया था परं ऽस्क 
हड्धियां एक ओर वहीं पड़ी थी । हड्ियों की चाटने के किए फ 
कुतियां उनके नजदीक वार-वार आती थी ओर महिपदत्त उ 
वार-वार ताड देता था । फिर भी जव वह कुतिया न मानी 
फिर-फिर आने ल्मी तो महिपदत्त को तीन्र क्रोध आया अ 
एक खट्‌ उठा कर उसने कुतियां की पीठ मे दे सारा] इ 
प्वीखती-चिद्धाती हृदं भागी । 
इसी समय एक परह दिव्य ज्ञानी योगी वहां जा पव। 
उन्दने यह रोमांचकारिणी घटना अपने ज्ञान से जान ‰ 
कहटा--'अरे महिपदत्त ! तू ने आज अत्यन्त पेद्राचिक कृत्य 
हे। त्‌ नेसे के रूपमे अपने इसी जन्म के पिताका वध किय 
हे ओर कुतिया के रूप मै जन्मी हृई अपनी जननी-माता की 
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कहा भी है-- 

भरतखंड के अधिप्रति चक्री कितने भू पर आये 

वासुदेव बवख्देव कार के भीपरण उदर समाये। 

प्रवर शक्ति-सम्पन्न सैन्य उनका सा ओर कहां हेः ? 

किन्तु धरातछ पर क्या उनका नाम निदान रहा है ¢ 

अक्षय धन परिपू खजानि शरण जीव को होते, 

तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते । 

पर न कारगर धनहोताहै वन्धु ! मरल्यु की वेरा, 

राजपाट सव द्धोड्‌ चटा जाता है जव अकेा॥ 

एेसी अवस्था मे धमीचर्ण के किए अंतिम समय की राह 


[४ 


देखकर वठे रहना विवेकर्छ,रुता का चिह नदीं 

प्रभव ! इससे तम सम सकेहोगे कि पुत्रके द्वारा पिता 
को सद्गति धराप्त होती हे) यह धारणा सवथा निमृ, निराधार ओर 
अज्ञानपूरे है । महिपदत्त का कथानक इस श्रम को दूर कर देता है । 


प्रभ की तेयारी 


जभ्बूकुमार का यह विस्ठृत स्पष्टीकरण सुन कर प्रभवके 
हृदय पर तीत्र प्रभाव पड़ा । वह कृतज्ञता से जस्वूुमार के चरणों 
सं गर पड़ा ओर पाप के प्रवर कीचड़ से निकर केर कल्याण 
कारी पथ पर आरूढ करदेन के किए जम्बूकमांर को पुनः पुन 
धन्यवाद देने छगा । इसके वाद वह अपने पूवङृत अत्यन्त निदंयता 
पूणे हिसा; असत्य ओर चोरी आदि दुष्कर्म के लिए सच्चे 
हृदय से पश्चात्तापं करने र्गा । वह्‌ वोखा- कमार ! मै अत्यन्त 
पापीर्हु। मेरे पापों का अन्त नही है। जीवन सारा घोरातिघोर 
पाप करते-करते व्यतीत हुमा है । मेरे सिर पर पापोंकावड़ा 


५ 
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भारी पहाड़ र्दा हा है । इस गुरुतर भार से मेँ दवाजा र 
ओर अव जान पडता है फि दवते-दवते म पातम 
जाङंगा। कुमार! आप मेरे गुरु शिक्षक हे) हितोपी सखा 
मेरा उद्धार कीलिए । मेरी रक्षा कीलिए । कोई उपाय ववा 
सै अपते मस्तक के वो को थोड़ा-वहत हल्का कर सक्र । 


कुमार--प्रमव ! पश्चात्ताप की प्रवर अग्नि में वदै सेक 
पाप जल कर भस्म दो सकते है| तुम अपने पिद्धले दर्व्या ए 
प्चात्ताप कर रहै हो, यह अच्छी चात है मगर यह सरण 
रक्खो कि पश्चात्तापं षी स्वा पश्चाताप है जो अन्तरम र॑ 
उद्भूत होता है हृदय से उत्पन्न होने बाला पञ्चात्ताप ही हकः 
को सवण की भानि निर्दोप ओर चमकदार वनाता है । 


टार्दिक पश्वात्ताप का चिन्ह क्याहै १ यह भी सुनो | क 
पश्चात्ताप हार्दिक है जिसके एक वार उत्पन्न हो जाने पर हृदय 
पाप रूषी करटीडी साडियों को उत्पन्न करते मै अस्षमथं हो जात 
दे। अग्नि से सवथा. दग्ध भूमि वनस्पति उत्पन्न नदह कर सर्वत 
ओर पापों के पच्चात्ताप से दग्ध हुजा अन्तःकरण भी पाप्वर् 
सपति की उसत्ति के छिए उसर वन जातौ है । अतएव तुम्द{ थः 
पन्धात्ताप यदि शुद्ध अन्तःकरणे से निकला है तो .अर्वं उन पाप 
की पुनरावृत्ति नही -होनी चादहिर । 

प्रभव-ङ्मारः) अव तो उन पापों कास्मरंण अतिदी भर्‌ 
हृदय कोपने छगता. है । पर क्या उन पापों कै परित्याग मातरर 
सेरा उद्धार द्यो जायेगा { इसमे अधिक ओर कुह न करल 


ह्येगा 


~ 


~~ 
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कुमार--भा प्रभव, उच्छृष्ट कल्याण का मागं तो दीक्षा 
धारण करना है | दस दीक्षासे दही परम चरम कल्याण हो सकता 
है । क्या तुम इसमे लिए तैयार हयो ? 
प्रमव- क्यों नही १ सुकमे अव मी काफी शक्ति मौजूद 


[कष 


हे ! जिस दीक्षा को आप सरीले कोमरू तन वाले कुमार पार 


सकते है उसे मुक जेसा कठोर शारीर वाखा क्यों न पाल सकेगा | 
करुमार-सच कहते हो प्रभव { मगावान्‌ ने कहा भी है- 


॥॥ 


धने कम्मेसूराते धम्मे सूरा । 


आत्मा म अपरिमित शक्ति है । वह शक्ति टुधारी हे । उसका 
दुरुपयोग करने पर वह आत्मा के दही अकल्याण का कारण वन 
जाती है ओर सदुपयोग करने पर आत्मकल्याण का भी । जसे 
शास्त्र आत्मघात का काम देता है ओर आत्मरक्षा का भी) यही 
दशा आस्मिक राक्तिकी हे । अकल्याण मे प्रवृत हहं राक्ति की 
धारा यदि कल्याण की ओर मुड़ जाय सो मनुष्य धन्य वन जाता 
। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो कर्मं॑मे शूरवीर है वह 
धमं मे भी शूरवीर हो सकता है । आज तुमने अपनी शाक्तिका 
वाह मोड छिया है । तुम चाहो तो दीक्षा धारण कर सकते हो । 


प्रभव कुमार ! मै कृतार्थं हृ । मै आपकी संगति में 
जचानक आकर छोहे से सोना वन गयां । प्रातःकार होते दी 
मे भी दीक्षा ब्रह करूगा । 

प्रभव अचानक रात मे जव आ पहुंचा था ओर जम्बूकुमार 
कोदीक्षान लेने का आग्रह कर रहाथा तव मार की पिन्यो ने 
समफाथा कि हमारे अहोभाग्य सेदी मानों देवदूत आ पर्हुचा 





_ १६ ] ________________  [ प्रभवकीकला 
है | अव तकर वे वड़ी ही उ्घुकटा से उनकी बातचीत सुन ए 
थीं जर यह आशा छ्गये चेटी थींकि हम जिस ददृश 
सफर नहीं हयो रदी है उसमे शायद प्रभव समथ हो स्कं 
सव प्रभव को अत्यन्त सहायक के रूपमे देख रही थी परन्तु ख 
उस पर भी जम्ूकृमार का वेराग्य रंग चद्‌ गया ओर वह्‌ भौ ऽ 
साथ दीक्नाने को कैयार हो गया तो उनके दुःख की सीमा तए 
चे जिस धरती पर ठहर थीं वदी मानों खिसक्रने कमी | त 
नाव पर आरूढ होकर वे संसार-सयुद्र को पार करना बाहौ 
थीं वह उन्दरे बीच मेदी छोड देना चाहती है यह निश्चय्‌ १८ 
उनकी वेदना का अन्त नरा । ससुद्रश्री नाम कीसी को त 
प्रभव पर इतना करोध आया करि वह छाल छार आंखें निक 
कर कने छगी-दुष्ट प्रभव ! तूने जिन्दगी भर रोगों को | 
खसोटा है, फिर मी तेरा पेट नहीं सरा जो अव दम लने चव 
है ! हमारा सुख, हमारा सर्वस्व, हमारा देवता लूट कर क्या £ 
सख से रह सकेगा १ लेस ! साधु वनने चला है फिर भी हमार 
सोमाग्य-लूटे विना न रद्ेगा तूने अव तक्र न जाने कित 
खदागिनों ॐ सुहाग छने दै, न जाने कितने वारको को अनाः 
बना दिया है जओौर न मालूम कितने दी श्रीसानोंको दर दर 
सिखारी बना डा है! पापी! जव भी तेरी प्यास नदी 

ञो हम पर हाथ सारू करने चला है । हमने सममाथा तू. हमा 
हितैषी माई बनकर आयाहैः पर तू तो भयंकर सांप निकटा 
हमे हसने को तैयार द्यो गया है, तेरा हृदय पत्थर से मी व्या 
कटोरहै।त्‌ उन्दं सममाते-ससमाते उल्टी उत्तजना द रहा ै। 
नौ सी चह खाय विराड़ी हज करने निकी की कहावत वि 
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तां करने वाले ठगी ! हट ! जा यहां से ! 
प्रभव इन वाग्वाणों से रंग मात्र भी उत्तजित न हुआ । उस 
ने सोचा-जिसके स्वाथ मे वाधा पडती है वह क्रध होता दीह 
यह क्रोध करफे अपनादही विगाडकररही है, इसमे सेरा क्या 
विगड़ता है ‰ वास्तव मे मेरे पूं छरत्य पसे दी निदयतापूरौ हैँ कि 
उनकी शतमुख से निन्दा की जायतो भी पूरीनिन्दा न हो पाय 
करभीक्यासकता द्र? मैते आरम्भे ऊुमार को समाने 
का प्रयटन किया मगर अन्त मे उन्होने सुभे समा दिया { जव वस्तु 
स्थित यदी है तव उसे अस्वीकार करने से कल्याण नही हो 
सकता । मै स्वीकार न करू तो मी कमार मानने वाले दही है । 
मे दीक्षानल्लूगातो इससे दन स्त्रियों का छद टाम न हो सकेगा | 


यह सोच कर प्रमवने कदा--धवहिनजी{ मार को भै 
सममा रहा था पर उन्होने मुभे समा दिया है । सत्य को स्वीकार 
करना यदि मेरा अपराधहोतोमै आपसे क्षमा चाहता ह| मै 
कुमार को न समभ्भ सका अव आपी अपनी राक्ति की परीक्षा 
कर्‌ देखिये ! आप कदखाती है अवा पर वास्तव मे होती है। 
भवा । श्ायद्‌ आप कुमार के मजवरूत मन को जीत सके । से) 
आपके रास्ते का पूर वन कर आया था पर शूक चन गया ह| 
रीजिए अव एक राब्द भीन वोलू-गा 1 

इता कह कर प्रभव चुप हो गया ओर एक किनारे वेट 


गया | 
पति-पल्नि संबाद 


समुद्रश्री जम्बरूकुमार को कल्प करते कमे कप.--प्रारानष्य 
आप दयावान्‌ वनने चकते है पर आपकी दया क्रा नी रूप 


| पति-पल्ि्ा 


हमारे सामने है, वही यदि वास्तविक दथा हैतो उत्ते धम 
मानानजा सकताहैः १ किसी हदय मेंदमखकी भीषर चा 
युखगा कर, कलेजे मे वियोग की कटारी भ.क कर) किसीष् 
सवेष ब्नीन कर ओर उसे दुःखों के दावानर मे जलने को फर 
जाना, रहीक्यरादवाहै १ दयातोत्रैवी है, संगलमयी है, कर 
मूत दे) पर अपि जिसको आराधना कर रद ह वह [कक 
दानवी हैः अमंगटजननी ह ओर निष्टुर दै। आप दस र्म 

श्रम में पड़ कर अपना ओर हमारा अनिष्ट क्योँकर रद। 
जन्होने आपको अपनी आकां का केन्द्र बनाया दै भण 
सुख का आधार ओर जीवन का जीवन वनाया दहै) भला उन 
ऊपर प्रहार करके आप किस धसं का आराधन करेगे ! 


जो सुख प्राप्न है उन्दँ छात सार कर कल्पना छोक के एष॑ 
की कामना करना दीदी विचारसीख पुरुष का कत्त्यं नह 
हे । गोद के क्डके को त्याग कर पेटके छ्ड्करे पर आद्या रख 
बुद्धिमता नदीं है । यह तो दुरा्ामात्र है। का किसान के समा 
मूता है । 


मारवाड मे सवरी नामक गांव मे एक किसान रहता ध। 
वह्‌ अपने खेत मे मोठ-बाजरी वोकर अपनी युसराख गया। 
सरार मे इक्ष बहुत होते ये । इश्च रस का ताजा शुध निकट 
कर जमाई के छिए वदिया स्वादिष्ट मा्पुवे वनवाये गये ।. उपः 
कभी मारपुवों के दसन तक नहीं करये थे । माल्पुवों मे उ 
अद्भुत मिठास का अनुभव हजा ओर वह एक-एक कर 
एक-एक मारूपुवा निगख्ने छ्गा । जमाई की यह करतूत सा 
ओर उसकी सारी ने देख कर आपस मे सोचा--कोई दूसरा 
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देखेमा तो जसाईजी को कंगार ओर युखमरा खसकेगा । इससे 
उनकी बवदनामी दोमी ओर अपना सी नाक कटेगा । जच्छाहो 
हम उन्डं इया करके समम्न देवं कि एक माख्पुवे के कम से कम 
दो दुकडे करके खाएं यहं सोचकर सारी ने दो उ'गचियों का 
इशारा किया । जमार्देजी इस इदारे को देखकर-सखममेः कि एक 
फोर मै एक नहीं दो साख्पुते खाने चाहिए । उन्होने एक साथ दोः 
दो मानपुवे सुह मे घुसेडना शुरु किया । जव वह्‌ दो एक साथ 

मे डाछ्ता था तो उसे गार फूरु जाते थे ओर ठेसा रुगता 
था तैसे बन्दर का मुहहो। यह्‌ देखकर रोगोंकीदहंसीका पार 
न रहा} सच ने उसकी भरपेट हंसी उड़ाई । 





वग जवं जीम कर उठा तो उसने माख्पुवा वनने की विधि 
पूष्ी । उसरार वालों ने अपते खेत पर ज्ञे जाकर उसे इ दिखाये 
ओर रस निकार्ने, गड वनाने तथा माखपुबा तैयार करने का 
छ्रमं सिखाया । 


वग अपने साथ चकलु का वीज लेता आया! जव वह लौट 
कर आया तो मोठ-वाजरी पक्नेमेंकुछुं दी दिनोंकीदेरीथी, 
पर दृक्तु की मिठास ते उसे अधीर वना दिया मौर उसने सोठ- 
वाली उखाड़ केके । इह्लवो दिए गये। घर वालों ओर 
पड़ोस चाल्य ने ठेसी नादानी न करने क छिए उसे वहत छुं कदा- 
सुना पर उसने जया मीकातन दिया ओर जपनी मनसानीकी 
वह. नादान वय मोठ-वाजरी सेदहाथथो दही चुका था इधर मार 
चाड मे जख के अभाव कारण ङ्भ नदर! घरमंजो 
योडी-वहुत पूजी धी वह ङा ङुदचानेमे खगा दी पर पानी का 
पतामीनल्गा। वह्‌ नदइधरक्रारह्यन उधरका रहा! 


| [ पति-पली सः 





पतिद्रव ! आप भीवग के मार्य का अनुसरण कर रैर 
आप गुरुवर रूप श्वसुर के यहां से मुक्ति रूप मारपुषे की सघत 
सुनकर मोठ चाजरी के समान हमें व्याग रदे दै। पर खरः 
रखिए, मोक्ष का करीं अता-पता नहीं है अतएव उसकीग्र 
होना कल्पना मात्र है । इसे छिए हमारे ओर सांसारिक दुष; 
त्याग से, इधर से भी दाथ धोने पडेगे। अतएव आप से हमा 
नम्रतापूणं प्रार्थना है कि जाप सुक्ति के सुखके फेरमे पदक 
लोक मे स्वतः प्राप सुखो का उपभोग करे । 


इसके अतिरिक्त प्रभव जसे कठोर शरीर वले टोग तो सषु 
अवस्था की तकटीफों को सरलता सरे सहन कर सकते ह पर गा 
१ ञः [्‌ ^< = देखी = त 

का सरीर अत्यन्त कोमल द] मनेन कभी गमी दृखा६)१। 
सदी देखी है । जमीन पर पैर नहं रखा । याप उन क्ष को\गे 
साघु को अनिवार्यं रूप से सहने पडते दै, कदापि न सह स 
क्या आप भोटी पात्रा आदि खाद कर पैंदट चर सकेगे 1 क 


भी कड़ी धूप म, नंगे सिर, नगे पैर ओर धीरे-धीरे । इसटिए ६ 


भियवस ! हमारी दीन प्रार्थना खीकार कर गृहस्थधसे का पट 
कीजिए ओर हमारी सेवा सखीकार कीजिए 

सयुदरश्री की वात सुन कर जम्बूजुमार ने अत्यन्त गंभीर 
के साय कहा-प्रये ! तुम सव सुरे प्यार करती हो यह मै खु 
सम रहा द्र । पर मनुष्य को खदा अपने अखटी सौर उच्च 
उदेश्य की ओर छक्य रखना चाहिए । दम छोग छोटी 
ओर तुच्छं बातों मै पड़ कर वड़ी वातो को मूर जाते है | एसा 
करते से सानव-जीवन निरर्थक हो जाता हे] त्यन्त एव 
पुख्य के योग से यह जीवन प्राप्त होता है) एक वार्‌ घृथा लो 
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देनं पर फिर कव इसकी प्राप्नि होगी; यहं जानना भी कठिन द । 
अतएव सोभाग्य से अमी जो सुजवसर हमे प्राप्त है उसका 


सदुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए !? मोगोपभोगमें ही जीवन 


व्यतीत कर. दिया जाय तो तुम्दी सोचो, मनुष्य ओरपञ्ुमें 


. क्या अन्तर रह जाएगा । आहार) निद्रा) भय ओर विपयमोग, 


-= ऋ 


; इन स्व का सेवन तोपञ्युमी करते टै। मठुष्यम यदी चिन्न 


पता ह कि वह्‌ धमं काआचरण कर सकता है । यदि ध्मीचरण 
नं किया तो मनुष्य, आकार मेंसिन्नहोतेहृएभीप्डयुदीहै। 
कहा भी है:ः-- 
आहारनिद्राभयमेध्ुनञ्च 
सामान्य मेतत्पड्युभिर्नराणाम्‌ 
धर्मो हि तेषामधिको विलेपः 
धर्मेण हीन पञ्युभिः समानः ॥ 
इसका आदय वही है जो अभी कहाजाचुकादै। क्या 
तुम यह्‌ उचित समती हो कि सनुष्य पड्यु होकर जीवित रदे ! 
या उसे सच्चे मदुष्य के गुण प्रात्र करऱरज।वित रहना चाहिए ! 
प्रिये ! मोगोपभोग अग्नि के समान दह । अग्निम जितना 
काष्ट आदि ईधन डालो, वह उतनी ही अधिक प्रवर होती है, 
रांत नही होती । विपयमोग भी ज्यों ज्यों भोगे जाते हे. त्यो-त्यां 
उनके भोगने की अभिखापा वदृती है । भोग मोगने वाखा 
वृद्ध हो जाता है पर योगों की कामना सदा नवयुवती वनी रहती 
। जीवन का अन्त आ जाता है पर कामना काकमी अन्त नहीं 
आता । सच तो यह दहै कि हम मोग नदी भोगते वरन्‌ भोग दी 
हमे भोग लेते है। भोगों की अभीलापा में मारा-मारा फिरने वाखा 
प्राणी स्वप्न मे भी छख ओर शांति नदी पा सकता । भोगी को 
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अगर शान्ति मिती तो अनादि काठ से विपुर भोग भोग चुके 

पर अव तकर सभी मनुष्यो, पञ्ु-पक्चियों तथा अन्य जीवों को शांति 
मिरी होती; वे पूणं रूप से संतु दो गये होते । पर संसार मे षं 
करे विपरीत ही अवस्था दृष्टिगोचर होती हे । छगभग सभी प्राणी 


(~ 


विपयों के दास वने हए दहै कामनाजों फे शिकार हो रदे है 


[कन 


नलित-नई अभिखाषापं उन्दर कटपुतली के समान नचा रही हे। 


प्रिये ! क्या तुम्हारा विश्वास है कि इस जन्म मे भोग-मोग 
लेते के वाद्‌ फिर कमी योगों की अभिरापा नहीं उदित होगी ! 
ठेते ठेसे अनन्त जीवन व्यतीत हो गये फिर भी. यह असतो 
आत्मा कभी सन्तुष्ट नहीं हुआ । अतएव यदि इसे संतुष्ट करने की 
सचमुच तुम्हारी इच्छा हदो तो उसे छक्िए ओर दी कुदं उपाय 
करना चाहिए । ओर बह उपाय यही है कि भोगों की अभिरूपा 
को जड़ से उखाद्‌ कक दिया जाय । इसी मै सुख है, सतोष है 
शांति है ओर यदी शाश्वत कल्याण का एक मात्र उपाय हे । 


तुम कहती हो कि सुक्ति का सुख कल्पना सात्र है । यह दुश्दाय 
प्रगाढ अज्ञान है तुषं जानना चादिए-कि आत्मा इस समय कर्मो 
से च्छि होने के कारण अपने असली स्वरूप से च्युत हो रहा है। 
ताना प्रकार के विकार उसे विचरत वनाये हुए हे । फिर भी उसकं 
गुणे का थोड़ा-थोड़ा अश्च अव भी प्रकट ह । जंसे सघन से सधन 
बाद भी सूर्यं के सम्पूरणं प्रकाश को रोकने मेँ सथं नहीं होत 
उसी प्रकार प्रवर से प्रवर कमं भी आत्मा के समस्त गुणा का 
सर्वथा घात नहीं कर सकते } यदी कारण दह कि आत्मा की वत 
मान कमेत अचस्था मे भी आत्मिक गुणों का थोडा-वहुत 
प्रकारा दिखाई पडता है । ज्ञान, दर्॑न सुख ओर शक्ति अव मी 
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विद्यमान हैँ यह आत्मा के वास्तविक गुण रै। जव आत्मा _इन 
गुरो के स्वभाववबाङादहैतोश्द्धषरूपमेञनिपर इन गुणों का 
सम्पूणं विकास अवश्य होगा | विकास की यही अवस्था मुक्ति 
क्छाती है । सक्ति न तो किसी स्थान को कहते है ओर न जले 
को } सम्पूरं विकास को प्राप्त आत्मा दी सक्तात्मा कदराता है । 
उसमे सुख का भी पूणं विकास हो जाता हे ! वह सुख आनिन्द्रय 
है; असीम हे, अनन्त है, विपयजन्य नही है मुक्तात्मा उस परम 
ख का सदा कार अनुभव करते ह । यह खख काल्पनिक नही 
है । ससार का रख ही काल्पनिक है, क्याकि बह अनन्त दुःखों 
काकारण दहै) ससारकं सुखं का वेदन करना मधु से दपडी 
हुई तख्वार की धार को चाटनेके सुख के समान है! मधु-ख्प्र 
तछवार की धारा को चाटने से क्षण मर माघुयं की अनुभूति हो 
सकती है पर उसका परिणाम अत्यन्त भयानक होता हे । जिह्वा 
फ काटने की तीघ्र वेदना कावह्‌ कारण है यदी हार समस्त 
सांसारिक सुखो का है । 


सांसारिक सुख कमो के आधीन है । जव तक शुभ कमक 

उदय रहता है तव तक सुख रहता है । अघ्युभ कमं का उद्य दोतते 
ही वह कपूर को तरह उड़ जाता है । उसके वियोग सेप्राणी को 
घोर सताप होतार वह सवाप इतना अधिक ओर आजीवन 
स्थायी है कि उसके सामने वह॒ तुच्छं संख नगखण्य हो जाता है। 
इस प्रकार क्षणिक होने के कारण वह त्याज्य है । इसके अतिरिक्त 
उस सुख के वीच--वीचमें भी दुःख भोगना पड़ता दै) वह पाप 
कामी वीज है । देसे सुख को दी काल्पनिक संख कहना चाहिए । 
जो सुख शाश्वत है, वाधा रहित है) अनन्त दहै, जिसमे दुख को 
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ठबतेश भी संसं नदीं है, उस युक्ति ॐ परमोत्तम सख को काल 
निक नहीं कहा जा सकता । 


तुम कहती हो मेरा शरीरे कोमरु है) अतएव भै साधुवरृहि 
ऊ कष्टो को सहन नहीं कर सद्ग । यह कथन मी ठीक नही दै। 
मँ मात्मा ह मौर आत्मा अनन्त शक्ति का धनी होता है अवण 
सुक मे भी अनन्त शक्ति हैः । इस आत्मा ने अनन्त वार नरकगात 
की अपार ओौर यचनागोचर थातनाए' सहन की हैँ । इसने तीरथ 
योनि के अपरिमित दुःखों का सामना किया है। फिर साधुवरि 
के कष्ट सहना क्या वड़ी वात है । 


प्रिये ! तुम यदि यह चाहती हयो कि मुम कष्व न उठाने टर 
ओर मै सुख का मामी वनू' तो फिर अग्रह करफे ममे एसे प 
पर स्यो घसीर ले जाना चाहती हो जो पथ सीधा. नरक की गोर 
जाता है १ विषयमोग भोगने से तो भयंकर दुःख भोगने पी 
उन दुःखो को मै कसे सह सकरा अतएव सक पर दि 
तुम्हारा सच्चा अनुराग है तो सुकेदुमखोँकी तरफन ले लाभी) 
दुःखों से वचाने का प्रयत्न करो । तुम सुख के छि दुःख 
सामं का ुसाफिर चना रदी हो, यह्‌ उचित नदी है । 


चग छरषक का उदाहरण देकर हमने भूक की है । व 
छरपक तो पौद्गल्िकि सुखां का खोलुप था। इसी छिए व 
दुःखों का पात्र वना। यैं पौदूगल्कि सुखो का परित्याग करत 
चाहतारट्रू। वग का उदाहरण उन्दर खाम्‌. होता दै जो सास 
रिक सुखां के युखावे म पडङ्कर अपने हिताहित को मूक ज 
है । सचमुच सव संसारी जीवों की अवस्था वग के समान ६। 
वे सुख की प्राप्चिकेचिए दुःखों के पथ पर चरते हँ ओर थर 


स 


~+ 


म्बू हमार । [ १२५ 








मे पश्चात्ताप करते है । 


नम॑दा नदी का नाम तुमने घ॒ना होगा। उख नदी के 
किनारे एक हाथी मर गया । उसे खाने के किए बहुत दूर-दूर 
के काक) गिद्‌ वाज आदि पक्षी इकट हुए। दिन को अक्त) 
कपना पेट भरते ओर सन्ध्या होने पर अपने अपने घर वसेरे की 
ओर चर देते। एक दिन एक कौवा हाथी के मरार के रास्ते) 
उसके पेट मे घुस गया । मीतर का कोमरू मांस खाकर बह 
वहत प्रसन्न हुमा । सायका होने पर कों की कांय-कांय दुरु 
हुईं ओर चरने का यह्‌ संकेत पाकर सव चख्ने को तैयार हो गये 
पेट मे घुसे हुए कोए ने सोचा--इससे अधिक सुरक्षित स्थान ठरते 
के किए दसरा कां मिलेगा ? इसके अतिरिक्त दूर जाना-आना 
मी वडी ममर है । अतएव दूसरे कौं के तुसु कांव-कांव खाव्द्‌ 
को सुनकर के मी वह वाहर न॒ निकला । उसङ़ साथी सव कौए 
ष्व दिये 1 मुरुड के मुखिया कोवों ने उसे साथ चख्ने का आग्रह 
भी क्रिया ओर कहा-देखो) तुम यदी रोगे तो वडी विपत्ति में 
पड़ जाओगे । पर उस छस्पट ने उसकी वात पर कान नही 
दिया। 


ग्रीष्म के दिन आ चलते थे। गसं कृद तेन होने से एक दिन 
मलद्वार सिकुड गया ¡ अव कौमा निकलने का प्रयत्न करे भी 
निकलने मे असमर्थं था । ग्रीष्म के वाद्‌ वपौ तु आई 1 मूसल- 
धार वपं होने पर तमाम नदी-नाक एकमेक द्यो गये। हाथी का 
कलेवर वह्‌ गया । वह-वहते, न जाने कितनी छ्म्ी यात्रा के 
वाद्‌ वह्‌ अन्त मे समुद्र मे पर्चा । लगातार कदं दिना पानीम 
रहने के वाद्‌ हाथी का चमड़ा कुदं नरम ॒दंजा-टीला पड़ा आर 
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को वाहर निकला । वाहर निकल कर उसमे चारौ ओर पर 
ही पारी देखा तो उरूकी घवराहट का पार न रहा । 

सौभाग्य से वहां होकर. एक जहाज निकला । लहान श्‌ 
निर्यामक दयाल हृदय का था । उसने कौए को मुसीबत म पड 
देखा तो उसकी जान वचाने के खयाल से जहाज हाथी :ॐ कते 
के पास से निकला ! कौञा अत्यन्त छोलुप तो था दीः ॑ 
सोचा-जदाज का आश्रय लेने से आत्म रक्षादो सकती है षर 
मांस इस समय सुखायम्‌ है योडा--वहुत खाकर. फिर जहाज पर 
सवार हो जाञंगा | ठेखा सोचकर वह .भीतर . घुसा ओर व्य 
जहाज आगे निकटा गया । जव चह चाहर आया तो जहर 
अदृश्य हो चुका था थोड़ी देर के वाद एक मलय तेरह 
का कले्वर पककर जल मे इवो ख्या) कौमा अव द्धर 8 
उधर ओर उधर से इधर उईता-उता अन्त मे थक गय 
उसे की पानी का अन्त आता नदीं दिखाई दिया । ओषः 
पंख फैलाकर जर मे भिर पढ़ा . ओर तदृफने-तदफे स्यु $ ४६ 
मे चखा गया । । | 

जम्बूकुमार ने अपना कथन चालू. रखते हए कहा- सरयुः ॥ 
चार गति रूप यह संसार समुद्र कै" समान है । कौञा जीव 4 
समान ओर नारीजन तक दायी के समान'है । मोग रूप म 
का खोलुप कौञआ रूप यह प्राणी अत्यन्त ` गृद्ध हदो रहा है । जर 
कौ चे जपतत शुण्ड फे मुखिया का कथन न मानकर स+ 
द्रवक प्राण गंवाये उसी प्रकार सदशुरु का कथन न मानक 
मनुष्य संसार रूषी अथत्‌ सागर मे इवते हैँ ओर अनेक कर 
सुगतते है । उस सागर म जन्म-मरण रूधी जल की करीं सीमा 


कि म 
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दृष्टिगोचर नदीं होती सय॒न्द्र मे जसे भयंकर जछचर मत्स्य आदि 
शेते ह उसी प्रकार संसार मे रोग, सोक आदि सव सदा विय 
पान रहते है कौजा के पुख्योदय , से जैसे उस समय. अचानक 
।नहाज आ पर्हुचा था । उसी प्रकार श्री सुधमौ स्वामी धमं रूपी 
्जहाजं लेकर यहां पधारे ह । एेसे पुख्य-प्रखंग मर भी, इस सयोग 
करो पाकरकेभी यदि कोई धर्म-मान पर आरूढ तदी होता 
ओर विपय रूपी सांस के भक्षण करने मे आसक्त वना रहता है 
तो वह विवेकृरी नही है । समुद्र श्री ! मै देसी छम्पटता को पास 
नहीं फटकने देना चाहता । मै इस दिव्य धम॑-पान की उपेक्षान 
"करूगा । मैँ पापी कौएकी मौत मरकर अपने जन्म-मरण की 
{असीम परम्परा चालू नदी रखू'गा । मै अपने दुःखों का प्रक्षय कर 
{के अनन्त सुखां का माजन बनना चाहता हं | । 


'\ श्रिये ! संसार का स्वरूप तुम्दै मैने स्पष्ट कर सममा दिया 
१ है । निस्सन्देह संसार एकान्त दुषो का परम धामहे) मोहकी 
। रीला के कारण यह सुख का रूप भान होता है ओर इसी कारण 
ओर ज्यादा दुःख भोगने पड़ते है! उसका त्याग करते वाटी 
आत्मा ही अमर-अजर होकर दुध्खों से सदव के लिए छुटकारा 
पाती हे । मेरी इच्छा कि तुम भी आत्मकल्याण के पथ करी 
पथिक वनो ओर तुच्छं एवं जघन्य वासनां से नाता तोडो । 


\ 


{ 
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 जम्बृङ्कुमार का वस्तु-स्वरूप का यथाथ चित्रण करने वाखा 

कथन सुनकर सथुद्रश्री को मो ससार की निरसारता काञजामास 
£ इजा । उसने सुक्ति के सुख रक! वास्तविकता को स्वीकार किया। 
£ उसे भौवेराग्य का रग चद्‌ मवा ओर वह दीक्षा ब्रद्ण करने को 
{1 तयार हये गड्‌ । ` ~ 


न. 
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समुद्र श्री की यह हात देखकर दूसरी स्री पद श्री धवत 
मङला गह । सोचने रगी--जभ्बूुमार के पास न जाने कष 
अनोखा जादू है जो उनसे वात करता है वही उनके रग मेस 
जाता है । पर मै अपने उप्र वह जादू कदापि न चलने दगी। 
यही नही वरन्‌ मै अपना जादू उनपर चाकर रमी । न चथ 
सकीतो मेरा नाम पद्यश्री नहीं वहै वड़े देवा फे मनर 
चंच कर देने वाटी नारी शक्ति की आज परीक्षा ह| 
देखूगी प्राणनाथ मे कितनी द्दृता है मेरी नाम पद्मन 
(कमर-की शोभा के समान शोभा वाटी) है। पदा 
की मनोहरता क्सि नहीं द्ग सकती। क्रिसके तत्र 
देखकर अनुराग से रंजित नहीं हो जाति? पद्मश्री फ 
ओर किसका हृदय आकपित नहीं होता १ मै अपने खग 
सोन्दयं से ओर प्रवल युक्तियों से ,प्राणनाथ को अवर 
आकृष्ट करू गमी । 

इस प्रकार विचार करके पद्मश्री जम्बूकुमार के पास पव 

ओर कदने क्गीः-- 


पद्यश्री-नाथ { इस नवयौवन अवस्था में आपको य 
क्या घुन समाई है १ मानव-जीवन मे यह अपूर्वं यौवन ए 
मूल्यवान्‌ रत्न के समान है। इसका अधिक से अधिकं सदु 
पयोग करना उचित है । क्या यह यौव न-रत्न जंग में लाकर 
लटा देने के किए मिखा है १ जीवन का यह्‌ सर्वं श्रेष्ठ समय 
जीवन रूपी उद्यान का यह सौरभपूण सुन्दरतम्‌ समन दै। 
क्या यह सुमन अरण्य में व्यर्थं मुरा जाने योग्य है ! 


जम्दूकुमार- प्रिये ! वुम्दारा कथन सत्य हे । मै उपे 
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स्वीकार करता द्रु । सचमुच जीवन मे यौवन का समय स्वं-श्रष्ठ 
है ओर उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए । सै 
यही करना चाहता | 

पद्मश्री- कृताथ हुई नाथ { आपने मेरी वात की सत्यता 
को स्वीकार कर लिया । मेरे तथा मेरी साथिन वहनों के भाग्य 
धन्य है | 

जम्वृक्कमार--पद्मश्री ! मैने तुम्दारी वात की सच्चाई को 
स्वीकार किया है पर तुमने मेरी वात की सच्चाई स्वीकार नदी 
कीहे। 

पद्मश्री--वह्‌ कौनसी बात जीवनधन ? 

जम्बूुमार-- वह यह कि जवन का अधिक से अधिक 
सदुपयोग मोगोपभोग भोगने मे नही किन्तु उसके त्यागने में है । 
इसमे जीवन की कृतार्थता है । 

जम्वूकुमार का यह कथन सुन कर पद्मावती मानां आकाश 
से जमीन पर आ गिरी} उसने सोचा था- मेरी सहज ही विजय 
दो गई है । पर जम्दृकुमार क अन्तिम राव्दो ने उसकी विज्ञय 
भावना को पराजय के रूप में परिणित कर दिया { उसके चारीं 
ओर घोर निराशा का अन्धकार छा गया । वह फिर वोटी-- 

पद्यश्री--आप कृपा कर पदेरी न वनिये । हम अवखाओं 
को शाब्द के चक्कर मे न फसादए। सष्ठ किए आपका 
अभिप्राय क्या! 

जम्बू---देखो पद्मश्री । मै किसी को छने का प्रयास नदी 
करता । वात यह्‌ है कि सव गतियो मे मनुष्यगति श्रेष्ट दै, मनुष्य- 
गति पाने परमभी सद्गुरु का कल्याणकारी धर्मोपदरे्य श्रवण 


~~ 


~ -_-~__~___~-~~--~~--~-~---~-~----~-~-------~---~--~-- ~~~ ~~~ -- ~ 





१२० | [ पति-पलिन संव 





करने क। अवसर दुखंम दहै धर्मोपदेश श्रवण का सुजवसर ए 
पर मी उस उपदेश का रग-स्गण मे भिद जाना, उस पर प्रगाः 
प्रतीति ह्योना, सुचि हयोना ओर निथलछ श्रद्धा होना कठिनषहै। 
श्रद्धा हयो जाने पर भी उस परमोत्तम धर्मोपदेश का स्पशं क 
मन-वचन-काय्र से पाछन होना अतीव कठिन है | इस प्रकार हत 
चार अंगों की प्राप्ति होना भगवान्‌ ने अत्यन्त पुण्य का फल क 
& । शास्र बतटाता है 


चत्तारि परमंगाणि इृदाणीह जतुणो । 
मारस्चं सई सद्य, संजमम्मि य वीरिय ॥ 


जिस पुस्यात्मा पुरुष को इन चार अंगों की प्रपि हौ चुरी 
हैः वहं अतिशय धन्यहै। जिसे एकी गप्राप्नि हई ह्यो उसे अगं 
जङ्घोंकीम्राप्नि करनी चाहिए) मेरा य सोमाग्य हं किमुत 
जङ्घ प्राप्न हुए है ओर चौथे अग को प्राप्न करने अर्थात्‌ सयम १ 
सम्पूरणं शक्ति छगाने का मे सकल्प कर चुका हूं । 


भवयेक जीव-कीड़ी से कुजर तकख की प्राप्नि को 
अपना ध्येय मानता है । स्थायी ओर निवीध संख पाना सर्वोकष्ट 
ध्येय है । इस ध्येय की प्राति करते में ही जीवेन व्यतीते करना 
जीवन का--यौवन का--अधिक से अधिक सदुपयोग हं । यवते 
भवस्थामंद्ी प्रवर पुरुपाथं द्वारा अनन्त; अन्यावाध रख 
प्रापि हो सकती है । अतएव मै अपनी युधावस्या का_ अधिक 
अधिक सदुपयोग करना चाहता हं । यदी मेरा आदाय है । 
पद्यश्री--नाथ ! आपको ज्ञातैः किपति के विनास््रीक 
लिए दूसरा सहारा नदीं है । आपे अतिरिक्त हमारा ओर कौन 
धनी-धोरः है १ जते मोजन नमक कविना नीरखदहोता है उसी 


मदद 
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प्रकार पत्ति विहीन नारी जीवन नीरस हैजपदडइस वात का भी 
विचार कीजिये कि हम्‌ निरपराध अवखाओं का असमय मे परि- 
व्याग करना कां तक व्याय है ¢ आप प्रा सुखो को छोड फर 
अप्राप्त सुखो क छिए उद्विग्न हो रद है, पर इसपे पश्चात्ताप दी 
करना होगा, 
जप्वृकुमार--पदयश्री ! चाहे स्त्री हो, चादे पुरुप, चाहे कीट्‌- 
पतंगो या हाथी ओर सिह दो, मानवदोयादानवदहो) ठेव हो 
नारकी हो, कोई मी हो, सव मे अचन्त राक्तिशाङी जात्मा विराज- 
मान है । सिद्ध भगवान्‌ की आत्मा मँ जितनी सक्ति है जितने 
गुण है) बह सव संसारी आत्मा में वियमान है । वस्तुतः प्ररमात्मा 
ओर आत्मा मे कुद मी मौलिक मेद नदीं है । सामान्य संसारी 
आस्मा ही जपने स्वरूप का विकास करफे परमात्सा की संज्ञा 
प्राप्न करता है अतएवं अपने को या दूसरे किसी को निर्जीवः 
निस्तेज, अरक्तं या निर्व समना आत्म-देव की आसातना 
करना है तुम्दे अपने को अवन्या सीं समफना चाहिए) तुम्हारे 
भीतर असीम सक्ति विद्यमान है । उसे तुमने अभी पहचाना नही 
। उस ओर तुम्हारा छक््य नहीं है । अपने आन्तरिक खजाने 
को देखो । अपने ऊपर विश्वास रखो । अपनी शक्ति को पहचान 
कर उसे अधिक से अधिक अभिव्यक्त करने का प्रयास करो। 
तुम अवल नहीं हये सबा हो; प्रवरा दहो; शक्ति के अक्षय भण्डार 
की स्वामिनी हो। 


[क [५ [नि 

पत्तिविदीन नारी का जीवन नीरस होता दैः यह कयन भी 

एकान्त सत्य नहीं है । जो रस-जो खुख-दूसरे पर आश्रित ह वह 
पराधीन दै । जो सुख पराधीन दै वह तमी तक रहता दे जव तक - 


का 1 [ परिपतित सं 


~ 


वहाँ (परः विद्यमान रदे । प्परः सदा विमान नहीं रह सक 
अतएव वह छख सी सदा विद्यमान न रहेगा 1 अतव पे 
विनाररीक सुख के किए प्रयत्न करना वृधा हे। तो पु 
पराधीन न दो ज्ञो अपनी आस्मा म टी निवाख कता 
जञाश्वत हो ओर लिखने सोगने से दुख न मोगा पदै क 
स्वाधीन सुख चास्वविक हे । 

म तम्द स्याग्‌ रहा हू, यदह. कथन श्रसपूरै है । चे आत्मा ई 
तुम भी आत्मा हो! लित्वय से जास किसी को न्‌ परह 
करता है ओर न जात्म को कोर श्रहण कर ही सकता है । ह्‌ 
करने का अथे सस्वन्ध स्थापित करना दै तो संसार मे एसा कोई 
जीव नरी लिखे साथ खव जीवों का सम्बन्ध स्थापित म 
युका हो } इस दामे किसी को श्रदण करना जर किसी गो 
त्यागा क्या न्याय खगत है १ अतएव खव जीवों को समान 1 


सते देखना चाहिए । प्र्वीकाय्‌ आदि से लेकर देव्गात क 


~~ 


कप 


ससी जीव संयम धारण करने पर ही समान आव से 
[क [र [क्न ५ 
सक्रते है 1 इखक्िए य आवश्यक है कि सव॒ क साथ समाः 


म = (> [क 


खस्वन्ध स्थापित कस्तं क छिए खयम्‌ स्वीकार {कया जाय । 
प्रात खख को छोडकर अप्राप्र सखो क अभिराषी 


तभी अनुचित ह्यो सकता है जव वह अप्राप्त इख सी प्राप 8 
के समान दो \ पर सेय खष्य छख तो ओरं ही प्रकार का 


अतण्ं पद्यश्री १ ठम्डास कथन मुभे जचा नदीं । 


पदश्रौ--नाय ! यदि आप अपना आग्रह न त्यागे त 
आपको उख बन्दर की तरह पश्चात्ताप करना पडेगा । 
जस्बूकुमार--कोन से बन्दर की तरह १ 


[-- 0 
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:{ पद्म श्री--सुन्ि। किसी जगह एकं सघन वन था। वह 
।पांति-मांति के फलो -फएूखों बले वृक्षों से व्याघ्र था। उख वन 
1} अनेक प्रकार के पक्षी ओर बन्दर रहते थे। उसमे जगह-जगह 

7नी के ङ्ुरड भी वने हुए थे । एक वार देववाणी हृदं कि इस 
त्वमथ जो तियंञ्च पानी के कुड मे गिरेगा वह्‌ मनुष्य दहो जायगा 
गीर जो मनुष्य होगा वहं देव वन जायगा । 


[च 


£; एक वानर-वानरी के ऊोडे ते यह आकारवाणी सुनकर 

: पोचा--ध्यह्‌ सुअवसर फिर हाथ आना कठिन दै । अतएव 
से हाथ से जाने देना ठीक नदीं है । सलुष्य वन जाएंगे तो जीवन 
पायक हो जायगा ।› यद सोचकर वानर-वानरी दोनों जर ऊ 

र्ठ मे कूद पडे । कुड मे कूद्ते ही वान्दर २२ वपय नवयुवक ओर 

{वानरी अष्टादश वर्पीय नवयुवती सुन्दरी स्त्री वन गई । मनुष्य 

पते सदूभाग्य की सराहना करता हुजा पत्ती से वोला--श्रिये ! 
भिव भी समयहै। षडु से मयुष्रवन गये है तो दूसरी वार 
वक रुगाकर मतुष्यसरे देव भी वन सकने ह। चलो जर्ल्द 

कयो-देव-देवी वन ठे असी हमारे पास न कपडै-र््ते हे; न 
आभूपणदहै मौर न विशिष्ट राक्ति दै! देव वन जनि पर 
अनायास दी सव वस्तुर प्राप्यो जाएगी । त्री को अपने पति 

{का यह्‌ सोभ पसन्द्‌ न आया । उसने कदा-- 

{ श्रिय! अधिक लोभ, छाभम के वदते हानि देकर जाता 
हे पड से मसुप्य वन जाना कम राम नही दह छुपा कर इतने 
मे सन्तोप कीजिए । चघ्त्रामूःख धीरे-धीरे सिक जाएगे। उनके 

' एए इतनी त्यय्ता नही करनी चाहिए 


मनुप्य ने कदा-तुम पगी हो अपने हितादित का तुद 
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मान नही । आकाशवाणी की सत्यता का प्रत्यक्च प्रमाण गरि 
मान दहोनेपर भी उसमे सन्देह कर रहीद्यो। जव क्द्रषै 
मनुष्य हो गये तो मनुष्य से देव वनने मे क्या देरी सी। 
स्त्रियां स्वमाव से ही दीरी ओर आख्सी होती हैँ। बातें कं 
करषेदही सारा अनमोर समय विता दोगी तो सदा केरिः 
पश्चात्ताप रह जायगा | अत्तः मेरी चात मानो। ८५ 
न करो । 


स्मी- प्राणनाथ ! अव मी आप की वात मेरे गे र 
उतरनी । मेरी तो यही प्रार्थना है कि सन्तोष ही संसार मसा 
हे । जसन्तोपी कभी सान्ति का उपभोग नही कर सकता अ 
कृपा कर इस संकट मे न पड़! जो मिखा है कं 
बहुत है| 


पुरुष--0फिर वही पिष्टपेपण { 'एेसे दुरम अवसर 
सदुपयोग न करना हद दर्जे की मूर्खता है। मँ इस पूरा 
का शिकार न वनू'गा। तुम मेरे साथ इवकी मारो तो. भरू 
है अन्यथा मैँ करूदता ह ओर अभी-अभी देव वनतां ६। ५ 
देव वन जाने पर तोत्‌ कूद कर देवी वेगी न यार्रिभ 
सन्देह करती वेठी रहेगी ॥ 

इतना कह कर वहां धमाक से छुर्ड मे कूद पड़ा । पर्‌ 
देव वनने के बदले पले सरीखा वानर वन गया। चर्व 
छव्वे वनने गये थे पर दुव्वे दी रह गये! वानर अल 
पश्चाताप करते हए अपनी पत्ती से कहने कगा--ङुवुद्धि 
छोभकामारामें देव वनने गयाथा, पर हाय! मुष्य भी 
रहं पाया । तेरी वात मानी होती तो क्या दी अथ्टा दता! 
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पच है-(कछिखितसपि रकुकाटे प्रोञ्मितु' कः समर्थः १ अर्धात्‌ 
भाग्यमेजो कद्यं छ्खिा है ञसे कौन मिटा सकता है। आज 
मैने जान छिया कि असन्तोष परम दुःख दै, असन्तोष सुख का 
वनादक है, ! पर प्यारी! अव क्या तुम भी सुरे व्याग 
रमी १ हम छोग चिरकार के साथी है। अव हमारा-तुम्दारा 
वद्योह होना उचित नही दहै । अतएव आ, तुम भी कूद पडो । 
फर हमारा-तुम्दारा जोडा वन जायगा। क्या तुम सुभे 
नहीं चाहती १ 

सत्री ते मदुष्यर-शरीर पाफर तिर्थ॑न्च बनते से इन्कार कर 
देया। कदा सुभे क्या तुम बुद्धि हीन समस्ते हो कि मै 
जान वृम्‌ कर वन्दरी वनू'गी ? मैने वहुनेरा समखराया बुखाया था 
पर तुमने सुभे सुखी मानकर मेरी वातो पर कान न दिया । अव में 
तुम्हारी वातों पर कानन दूमी। अपनी करनी का फक तुम्हीं 
भोगों । इतना कहकर वह्‌ एक भाड़ के खोतर मे अपनी खञ्जा 
चचाने के किए हिप गर 1 


„ इतने मे वहां एक राजा आ निकटा । वह उस सुन्दरी को 
¡देखकर चोखा-आप 'कौन है १ यहां इस दामं रहने का क्या 
कारण दै ? 
; स्तरी--मै एक अवाहं । अपनी कहानी फिर सुनाङंगी; 
; पहले तन ठंकने को एक वस्त्र दे दीजिए ॥ 
राजा ने दुशाखा उतार कर फेक दिया) स्री ने दुग्राले से 
अपना शरीर दंक छिया ओर वद राजा ऊँ सामने आदं 1 

अपना पूवं वृत्तान्त सनाया तो राजा आश्वयीन्वित हो गया 
उसने कदा--तुम अकरेटी हो मनुप्य के रूपमे अभी इस ससार मं 
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अवतीणं हई हयो ससार का बु्दरै अलुमव्र नहीं -हे ] अतएव ए 
साथ चख । तुम्डे किसी प्रकार का कष्ट न होगा। 


राजा का कथन सुनकृर उसे अच्छा आश्वासन मिला भ 
वह राजा के साथ ्चरुदी । चन्द्र यह सव देखकर अपना मः 
ठोककर रह गया । वह सोक सागरम दइूव गया। सनुष्यता 
हाथधोवेठाथाअवस्त्रीत्तेमी हाथ धो बठा। 


इधर एक मदारी चद्दर की खोज मे घूम रहा था । इस्‌ व्व 
को चुप चाप वैठा देखकर उसने पकड़ छया । कुं दिना ¢ 
मारपीट कर उसे चैर सिखाए। मदारी उसे नाच नचा 
छोगों को तमाशा दिखाकर अपनी आजीविका चलाता था} व 
मदारी के इशारों पर नाना प्रकार की मनोरज्ञन चेष्टां कः 
था । इस प्रकार घूमता-घूमता मदारी एक बार उसी नगर १ 
प्हचा जहां उखकी स्वरी, रानी के रूप मे मौजूद थी । ध 


राजा अपनी नवीन रानीको बहुत चाहता.था। उसन , 
मीदेशदेसखाथाकि नगर मेजो कोष्ट नया खख आ ^ 
सखव से पहले नई रानी सादेवा फे सामने पेद किया भ 
तत्पश्चात्‌ अन्यत्र दिखाया जाय । इस आदेश्च ॐ अनुसार व 
ॐ साथ मदारी रानी ॐ सामने राया गया । सदारी ने .अवः 
सावधानी के साय देक आरम्म किया । रानी सादिवा जपते मर्ह 
के फरोखे मे विराजमान थी ज्यों ही वन्द्रकी दृष्टि रानी 
पड़ी, वह एकदम उदासा ठो गया । उसे अपना सम्पूरं अती 
वर्तमान की भांति स्पष्ट दिखाई देने खगा } चिरकाठीन जीव 
संह चरी के खाथ आनन्द पूरक व्यतीत कयि हुए दिन साम्न 
गये ओर उसके हदय मे मानों कीट सी चुभने र्गी । चन्द्र 
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घटनायां के स्स॒रण सं तन्मय हो गया | सुरु करना भूढ गया 
वन्द्र का यह्‌ हारु देखकर संदारी के क्रोध कापार नर्हा | यनी 
के सामने मदारी की इस प्रकार भी उड़े यह उसे सहन न हजा । 
'इसके अतिरिक्त आजीविका का प्रश्न सामने था । उसे लान पड 
जसे आया हणा सुयोग निकर रहा है । अतएव सदारी ने वन्द्र को 
{टन्डे छगने श्रु किये, फिर मी वन्दर आज नाचे को किसीभी 
भकार तैयार न हुमा । 


` रानीको भी यह दृश्य देख कर अपने अतीत का अपर-सा 
प्रतिभास होने खगा । उसे जान पङ्ञ शायद्‌ यह वही मेरा पूं 
(जीवन कासाथीदै। हाय कितने कष्ट से है? इस का उद्धार 
, करना मेय पवित्र कर्तव्य है । इस प्रकार सोच कर रानी ने अपनी 
दासी से कटा मेना-भमदारी ! बन्दर को तंग न करो। उसे 
मारना व्यथं है । सौ रुपये ले जाओ ओर यह बन्दर सुमे दे 
जायो) 
मदारी जो चाहता था उसे उससे बहुत अधिक मिट गया 
` उसे आङ्चातीत सफङता मिद्टी । वह॒ बन्दर रानी को सोपकर 
| ओर रुपये लेकर प्रसन्नता पूर्वक चखा गया । रानी ने बन्दर को 
अपने सोने के परग फे पाये से वाध दिया । चन्द्र रानी के समीप 
रहकर एक ओर से शान्ति ओर दृखरी ओर से उदान्ति का तीत्र 
अनुमव करने रगा | 
रोज-रोल के नाच ओरखोगों के मनोस्जन करने से एवं 
मदारी की मार खाने से पिड द्यूटने के कारण उसे शान्ति थी; पर 
राजा रानी के पारस्परिक स्तेह पणं सम्बादं सुनकर उसके हृदय में 
तीन्र अग्नि सुरुग उठती थी । ठेसे समय मे रानी उसे अत्यन्त प्रेम 
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के खाथ सान्तवना देती ओर भाग्य की महिमा का वखान कसी 
कभी-कभी वह छोम के कार्ण अपनी बात न मानतेके दोः 
वतखा कर यह समाती- देखो, संसार का कोई भी प्राणी १ 
रूप से सन्तुष्ट नदीं है । जो जितने अंश मे सन्तुष्ट है षह उतत 
अंश में दुखी है ! अतएव सुख क साधन सन्तोष को प्राप्त करते म 
प्रयास करना चाहिए । जो महानुभाव अपनी प्रत्येक परिष्थिति ए 
सन्तुष्ट रहता है । दूसरी परिस्थिति के रोम का सवरण कर ऽं 
म मग्न वना रहता है, उसे दुख का स्पध नही ह्यो सकता । भे 
यह वात तुमने पहले मानी होती तो इतना कष्ट न उठाना पत।। 
अव सी यह्‌ बात मानों ओर जिस परिस्थितिमे हो उसी मे सन 
रहो । सुख-जञान्ति का यदी राज्‌ सा है । 
पद्य श्री ने जम्बूषुमार को यह्‌ दृष्टान्त देकर कहा-जीवन-धः 
इस दृष्टान्त के माव पर विचार कीजिए जसे वानरा 
जंग से रहते ये उसी प्रकार हस छोग ससार रूपी वन में निवा 
करते है । वानर-युगर आकाशवाणी सुन कर जैसे जल के $ 
से कूद कर पटु से सनुष्य दो गया था उसी, प्रकार हम छोग 
सहाराज की पवित्र वाणी -सुन कर सुकृत रूपी ण्ड मे कूद ५ 
मनुष्यमव प्रप्र कर सके दैँ। इसके वाद छोम में पडकः 
वन्द्र जसे देव वनने के किए, अपी पत्नी के निपेध करने पर ५। 
कुरुड से कूद पड़ा, उसी प्रकार आप हमारे निषेध करने पर्‌ ५ 
खछोभ के वरा होकर साधुघृत्ति रूपी इण्ट में कूदने के किए तथा 
हो रहे है| ध्यान रखिए, अन्त मे जंसे बन्दर को आजीवन पा 
न्ताप करना पङ्ञा उसी प्रकार कहीं आपको भीं न प्छताना पर| 
आपे किए अव भी विचार करने का अव्र है! इसी क 
हसाय अत्यन्त नम्रतापूलौ अवरोध है कि आपको जो छलं प्राप £ 
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7या है उसी सें सन्तोष करना चाहिए । 


जम्बूकुमार- श्रिये } तुमने चष्टात की योजना करने मे 
मपने चातुय्यं का परिचय दिया । पर इस दृष्टान्त का जो निष्कपः 
निकर्ता है वह सवेत्र छाम नही होता । यदि प्रत्येकं परिस्थिति मे 
न्तुष्ट ही रहा जाय ओर अपने विकास का प्रयत्न न किया जाय 
तो उन्नति के छिए अवकाश दही न रहेगा । संसार मे अनेक व्यक्ति 
अपनी-अपनी शक्तियों के विकास मे निरन्तर दत्तचित्त रहते 
इसी कारण उन्द असाधारण शक्ति प्राप्त द्येती है । तुम्दाया कथन 
मानने से ससार की समस्त प्रगति ही रक जायगी । जिसे जितना 
ज्ञान प्राप हो गया है वह उतने मेँ दी सन्तुष्ट होकर वेठ रदे तो को 
पारंगत "विद्धान्‌ न वन पायगा } जिसे जितना व मिटा है वह 
उसको प्रप्र समले तो कोष वकिष्टन दहो सकेगा) इस प्रकार 
समस्त प्रगतियों का प्रतिरोध करने वाखा तुम्हारा कथन मान्य 
नहीं हय सकता । 


दूसरी वात यद्‌ है कि तुम्हारा दृष्टान्त) अपने आपको आप 
ही खर्ठिति कर रहा है) वानर-वानरी यदि पहले दी अपनी 
अवस्था मे सन्तोप मान वेठते तो छन्द मनुप्य वन्ते का अवसर दी 
न मिरूता } वे अपनी वतेमान पञ्यु अवस्था से असन्तुष्ट हए तभी 
मनुष्य चन सफ ये। अतप्वं प्रप्र अवस्था से अधिक श्रष्ठतर 
अवस्था को प्राप्रकरते केलिए प्रसेक वाणी को प्रकरृष्ठं प्रयत्न 
करना चाहिए, जेसा कि वानर-वानरीनेकियाथा। 


वि 


तीसरी वात यह है कि जहां सांसारिक भोगोपमोगां के 
साधनी का संचय होता है) उन्के त्याग के विरुद्ध भावना होती 


(५ 


यागकरनेसे दुख दोहा है ओर विपयभोग की सामग्री क 
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अधिक से अधिक संग्रह करने की भावना होती है वही 
समना चाहिए । जिस प्रवृत्ति से सांसारिकं भागोपभोगों १ 
परिव्याग होता है, आरम्भ-परिग्रह के प्रति स्याग की भ्र 
उतपन्न योती है, विषथमोगो की सामग्री से धृणा पैदा होती ६ 
मप्रता का परिहार होता हैः वह प्रधरृत्ति रोभ-जन्य नहीं कहटात। 
ेसी प्रवृत्ति खोभ की विरोधनी हे । यहं प्रदास्त प्रवृत्ति है। $ 
म्रवृत्ति पर धर्म निर्भर है । मै अपने युद्ध आत्मस्वरूप की भ्र 
करते के किए जगत्‌ का यह विदा बेभव त्याग रहा ह यह्‌ ले 
हेयाखोभकात्यागहे यदि यह खोभ का परित्याग है 
दृष्टान्त मुक पर छागू नहीं हो सकता । 

पद्य श्री ! यदि विवेक के साथ विचार करो तो यह 
वखवी छागू पड़ता है । जपते बानर ने भोगे हुए विषयां म सन्तोष 
मान कर अधिक्त विषय-सुख भोगने के लिए प्रयत्न किया ऽ 
प्रकार तुम अव तक भोगे हृए विपय-सुख मेँ सन्तुष्ट न होकर भ 
विषय-सुख की कामना कर रदी हयो । तुम्हारा यह असन्तोप अवः 
ही प्श्चात्ताप का कारण होगा । 

जो रोग जगत्‌ की मोह्‌-माया में अधिक सग्न रहते दै 
कनक-कामिनी के क्रीत किकर वन जाति है--उनकी दश्चा अंगद 
के समान होती हे | 

पद्य श्रीौ--अकार्क कोन था १ 

जम्वूुमार--अंगाकक एक रुकड्हारा था । वह जगद , 
रुकड्यां लाकर कोयले वना कर वेचता ओर अपनी आजर 
चखाता था । नित्य के अनुसार वह एक दिन लक्यां टा 
._ जंगरू मे गया{। साथमे पानी की ष्दीवङ़ः भरी 
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ष्म ऋतु थी । कडी प्यास र्गी ओर जितना पानी पास मेथा 
वह सव पी गया । फिर भी उसकी प्यास न बुफी। उसे वड 
नोर से प्यास कग आई । किसी तरह उसने भारे मं खकड़ियां 
वांधी ओर सिर पर रखादकर गांवकी ओर चछा । प्यास के 
मारं उसका गला सूख र्हा था, जीभ तालु से चिपक गईं थी। 
उसे एेसा जान पड्ने र्गा कि अव प्राण निकरना दी चाहते हे । 
वह थके केर सुस्ताने के लिएएक पेडकीद्कायामं वठं गया। 
ठंटी हवा के कुदं फौके जाये ओर थकावट के कारण उसे नींद आ 
7 । नीद्‌ मे उसे एक सप्न आया । उसने देखा-मैने नदी; तााव 
ओंरक्कुए का खव पानी पिया पर मेरी प्यास बुती ही नही ह । 
यह स्वप्न देख कर वह जाग उठा ! प्यास के मारे गढा घुट रहा था। 
आखिर वह वहां से उठा ओर कु दूरी पर एक जखादाय के पास 
प्हुचा । प्यास के मारे वह जल्दी-जल्दी जढाश्चय में घुसा तो दल- 
द्रु मे फंस गया । न तो आगे वटकर वह्‌ पानी तक पर्हुच सकता 
था ओर न पी रौर सकता था । वह्‌ वड़ी मुसीवत मे फंस 
गया ! सोचने रुगा-- यह कारा-काखा कीचड़ नही वल्कि प्राण 
हारी यमराज दै) जिसने मुभे अपने के मे फांद छिया है । उसका 
गला प्यास के कारण रूधते खगा । म॒ल्यु समीप आती दिखा 
देते लगी 


अन्त से, दारीर में थोडी-वहूत सीतख्ता छने के छि 
उसने गरी मिद्ध श्चरीर पर पोती ओर कीचड़ में छोटा-सा पानी 
का गड्डा करफे घास के ऊपर पानीकावृूदलेलेकरजीमसे 
ख्गाने र्गा । पर ज्यों ज्यों वह जीम से पानी गाता था व्यो त्यों 
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उसकी प्यास प्रबल सेप्रबरतर होती जातो थी । थोडी ही देर 
वाद्‌ शरीर पर पोती हुई भिद्री सूख गर ओर उससे चमडी सिच 
ठगी । इससे उसकी वेदना दगुनी हये गई | 

इतने मे एक दयालु पुरुषं उस जर आ निका । अगार्कं 
की दुगि देख उस दयालु का दिख दया से द्रवित हो उठा । उ 
अंगाकक को कीचड़ से निकाठा, उसके दरीरकीम्द्रिषो 
सौर ज पिकाया । अंगाकक को अव्यन्त शछान्वि मिली । भ 
आज जर का वास्तविक मूल्य सालयुम हुमा । 


परिये ! इस दृष्टान्त पर मीभांति विचार करो । दषे 
अंगाल्क फ समान संसारी जीव है कुकडी काट कर कोय 
वनाने के समान पंद्रह क्मादान रूप व्यापार है। अदयम क्म 
रूपी प्यास कगती है । परन्तु भोग रूप जल न मिने के कारण थ 
जीव अत्यन्त दुखी होता है। अंगारक जैसे जर के अभावि म 
अत्यन्त आङ्छ-व्याकुख हो गया था उसी प्रकार विपव 
रूप जक कै अभाव मे विपयान्ध-तृष्णान्ध होकर यह व 
घोर संताप) तीत्र वेदना का अनुभव करता है । जैसे अंगारक १ 
घास के तिनके से अपनी प्यास बुभाने का प्रयत्न किया था उस 
प्रकार यह जीव सुत रूपी कितने से विपय हूपजल 
कर अपनी असिखापा पूणं करना चाहता दहै । पर लै 
अंगारक की ठृष्णा बुमी नहीं ओर ज्यादा वदी थी उसी प्रक 
जीव की विपय-जभिखापा भोग से चटती नहीं है-वढती जाती 
है। जेसे अंगारक ने शान्ति प्राप्न करने के कि शरीर पर 
गीरी चिकनी भ्द्रं ख्पेट ङी थी उसी प्रकार यह जीव सासन 
0 खुख-शान्ति पाने के छ्िए निकाचित्‌ पापकर्मो से ख्प्ि 


| 
न ष 
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होता दैः सूर्य । के तापसे भिर सूख जाने पर अंगारक को 
जओर अधिक कष्ट हमा था इसी प्रकार निकाचित पाप कर्मो 
का उद्य रूप ताप पड़ने पर जीव को ओर अधिक वेदना होती 

। जेते किसी दयालु परोपकासोने पानी पिलाक्रर ओर शरीर 
धोकर अंगालक को सुखी किया था उसी प्रकार श्रीसुधसी स्वासी 
क्रिया रूप जर से पापं रूपी कीचड़ को हटाकर ओर आत्मिक 
रुख रूप नि्म॑क जक पिलाकर सुखी कर रहे है । 


प्रिये! इसी छ्एि मोह साया का स्याग कर के) आस्मीय 
खख के अथाह सागर मै रमण करने जारहा हं । तुम मेरा हित 
चाहती हो, सुभे सुखी देखना चाहती हयो तो वाधक न वनो। मेँ 
म तुम्हारा कल्याण चाहता द । मेरी हार्दिक इच्छा दै कि तुम 
भ) अनन्त सुख की प्राप्चि के किए प्रयत्न करो । दीक्षा लेकर दुखों 
का अन्त कयो । 

जम्वूकुमार के इस प्रकार समसने पर पद्यश्री का मन भी 
वराग्य से पूरं हो गया । उसने सोचा--स्वामी निस कल्याणएपथ 
पर प्रयाण करने को कटिवद्ध हो रहे है उसमे कटक वनना अपनी 
अधोगति को आमन्त्रित करनाहै। सुरे स्वय दी इस पथ पर 


चना चाहिए । एेसा विचार कर वह ससुद्रश्री को माति दीक्षा 
धास्णको तैयार हो गईं ओर एक किनारे-ससुद्रश्री के पास 


जा चेटी | 
यह्‌ दृश्य देखकर शेष छह स्त्रियों को अच्यन्त निराशा हई 
~ ~ = ~ ^ ह 
उन्होने सोचा-पद्मश्री दृढ सकल्प करके गहं थी पर अरत कार्यं 
रोकर, सय भी स्वामी की वात परर राजी ह्यो गई । अव प्राणनाथ 
न [9 +~ ~~ (= ~~ [न ज्व 
को अपने पथ से विचदछित करना अस्यन्त कठिन है । फिर भौ जः 
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तके श्वस तच तक आस शखेनी चाहिए । यदि हम खामी फे 
समाने म सफकता मिक गई तो क्षयां कना है |. 

` इस प्रकार विचार--विनिमय के पश्चात्‌ पद्मसेना नाम. 
तीसरी स्त्री जस्बूढुमार को उनके पथ से विचलित करने का ख्व 
लेकर सामने आई । जम्बूषमार से कहने कगी-- 


पद्मसे ना-प्राणनाथ ! स्यां खभाव से मोटी भाटी होती ६। 
एनके मोलेपन से खाभ उठाकर आपने मेरी दो सखियों को वा 
दिया है । पर आपको मै यह्‌ बतला देना चाहती द्रकि सवधा 
वाईस पंसेरी नही होता । सव स्तयां एक-सी मोली नदीं होती, 
मै जापकी वटका देने वाटी बातोंमे न्‌ आमी । आपको) 
किसी मी प्रकार न जाने दृमी । सुख के सन्दर समय को छ 
व्यतीत क्यों करना चाहते है आप † क्वा 'हमे सहसा दकया 
इतना आसान काम है, जितना आप समकरहे है १ हमार र 
मे शक्ति दै । हमारा स्नेदपाश बहुत मजवूत है । उसे तोड़ 
का इन्द्रम मी सामर्थ्यं नहींदहै। सारा संसार महिका 
उगी के इशारे पर कटपुती की तरह नाच रहा है । अप 
अवला न समि । आपने स्वयं पद्ाश्री को समति हृष & 
सवा कहा है । कृपाकर जाप उस बुगले कौ तर्द न कीनि 
जिसने सुह में आई हुई मद्री को सूककर दूसरी मरी पक 
का प्रयत्न किया ओर दोनों ही हाथ से गंबाई । इस कथा को रप 
सावचेत दोकर सुनिये ! 

पूर्वीय ठेदा मे राजगृदी नगरी थी। उसमे एक सवरं 
रहता था । उसके एक पुत्र था ओर उस पुत्र कीसी थी | घरम्‌ 

दी मदुप्य रहते ये । पुतर-वधू अत्यन्त कटा थी ओर 


की 
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अपने पापों फो पाने मँ अत्यन्त कुरार थी । पर पाप कव तक 
चिपा रह सकता.है ! 
पाप दिपये नहिं छिपे, छिपे तो मोटा भाग ॥ 
दाबी-दूव निं रहे, हई ख्पेटी आग ॥ 
एक दिन पुत्र-वधू के दुराचार को देख कर पिता ने अपने 
पुत्र से कहा-वेटा ! बह को जरा अंकुर मे रखो, नीतिकार 
कहे हैः-- 
पिता रक्षति कौमारे भक्ती रक्षति यौवने । 
पुः स्थावरे रक्षेत, नं खी स्वातन्त्रयमर्हंति ॥ 
अ्थीत्‌- खी की कुमार अवस्था मे पिता रक्षाकरताहै 
याचन मं पति रक्षा करता हे ओर वृद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करता 
है । स्री खतन्त्रता कौ पात्र नदीं है| 
स्री को जितनी स्वाधीता दी जाय) उसके चरित्र मे उतनी 
ह खरावी आ जाती है । अतएव कुर की मयीदा कायम रखने 
कं किए खोक निन्दा सरे वचाने के छिए, एवं नित्ति ओर धमं का 
मूर सुच्ड रखने के छिए सखी पर अंकुश रखना चादिए । इस 
कथन मे अनेक अपवाद हो सकते है । अनेक महिरापं संसार में 
सदाचार का आदद स्थापित कर गई दै सीता जैसी अनेक 
सतियो ने भयंकर कष्ट सहन करके भी अपने शीरु-रत्न की रक्षा 
की है। पर अधिकांश महिलाएं अपने मृटुख हृदय के कारण, 
उच्च शुद्ध ओर सालिक रिक्षा के अभाव में नीति की मर्यादा 
का उ्'घन कर जाती दँ { अस्तु 
पद्मसेना कहने छमी-स्व्णकार का पुत्र; अपनी पत्नी का 
दास था। चह अपनी स्त्री के इदारे पर नाचताथा। पिताक 
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हित-वचन सुनकर वह कड़क कर बोला-पितानी ! जः 
पड़ता है तुम सथिया ग्ये ह्यो । सरीर के बुद़ापे फे साथ दु 
मी बुरी हो गई -दै। इस उन्रमे मी वुम्दारी-ङटीरता त ग। 
वह षेचारौ सीघो-साधी) मोङीमालो पत्तित्रता ओर सदाचार 
रीठा महिखा है। उसे विषय मेँ तुम्हे निमृ भ्रम दो रहा 
किसी भी सती-साध्वी महिला के विषय में एेसा धुशितं धिचाः 
करना उसका घोर अपमान करना है । इससे उस मदिटा कारी 
अपमान नह्य किन्तु समस्त नारी जाति का अपमान दे यह युम 
भी अपना अपमान जान पडता है । 


पिताजी ! आज तो आपने कहा सो कदल्या प्र जग 
इस प्रकार की वात सुह से न. निकालें । दसी मे आफ 
मलार हे । 


भ + = = 
पिता-वेटा, त्‌ नासमी मरी वातं कररहाहं। तु 
विवेक-बुद्धि से काम. लेना चाहिए । स्री के प्रति अनुराग होना 
जच्छा है, -पर अधश्रद्धा होना भयानक है । मे ससार का तुके 
अधिक अनुभव है | तेरी आंखों पर जो चश्मा चदा हैः वह यथाथ 
वस्तु नीं ठेखने देता । मेरे दो-चार पुत्र वघुरं तो है नर्द रि 
उससे श्प करता | तूदी अकेखा पुत्र है ओर वदी अकरटी 
पुत्रवधू हे । मेने अपनी इन बूढी आंखों से जो कयं देखा र 
उसीके आधार पर मने संकेत किया है] मेरी वति पर 
तुम विश्वास नहीं होता तो तिक ठहर जा । अवक्ी वार प्सा 
प्रयत्न करू गा कि तु्संशयदही न रह्‌ जाय। 
पुत्र--जच्छी वातदहै। जव आप प्रसास उपध्यित क्य 
तव॒ विचार करू'गा । - 
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एक दिन पुत्र वधू को परपुरुप के साथ रायन करते देखकर 
€ किसी अ चश 93 न 
स्वणकार किसी प्रकार उसके पैर में से नेवर (एक गहना) खोट 


, छाया। जसे ही पुत्रवधू की नीद खुरी तो उसे सममन मं देरी न 


छ्मी कि श्वसुरं ने नेवर खो छिया है । प्रातःकाक होतते ही वह 
मेरे पापों का भंडा फोड़ कर देगा । < । 
डस प्रकार विचार कर उसने अपने प्रेमी को जगाकर उसके 


, घर रवाना कर दिया ओर स्वयं अपने सोये हुए पति के पास 


ना पहुंची । वड़ा स्तेह प्रदर्दित करफे वोी-- प्राणनाथ ! सुम 
दासी को आप से अरग होकर--अकरले मे नींद नदीं आती । 
आप मी करपाकर इायनगृह मे पधारं । इस प्रकार ककर 
क [94 ५९ ध्‌ [| 
वद्‌ अपने पति को शयनगृह मेँ ते गई । थोड़ी देर चुपचाप 
पड़ी रहने के वाद अचानक चिद्धाने ` छगी-प्राणनाथ ! प्राणनाथ } 
देखो, जागो, कोई मेरे पैर का नैवर उतार कर खयि भागा 
जाता है] 


स्व्छकार का छ्डका चैक कर उठा } वोखा-कोन है 
यहां ¢ कौन तेरा नेवर लेजा रहा है ! 

खी धीम से वोरी- श्भेने पहचान चछिया है चोर कोई 
वाहर का नही, धर का है ओर वह है--आपके पिताजी) मेरे 
श्वसुर राज ! 

खी पति को उत्तेजित करने के किए कहने ख्गी जीवन-धन { 
आपको इनकी करतूतों का पता नदी है न जाने कच्‌ से यह्‌ 
मेरे साथ देङ्छाड्‌ कर रदे । यदहतोमेद्यीथी कि दतने विनां 
शान्त रही ओर परमात्मा से उन्दरं बुद्धि देने की कासना करती 
रही । यने पिता-पुत्र के वीच कलेशा उत्पन्न करना उचित नदी 
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समभा । करीन स्त्री का यह्‌ कररीन्य नहीं कि वह्‌ कुटुम्ब मे पिष 
पैदा करे । इसके अतिरिक्त सुभे छज्जा भी मालूम होती ध। 
परन्तु अव हद्‌ हो चुकी है । अव उनका व्यवहार सहस करयं । 
भेरी शक्ति से बाहर हो गया है । जज तो सव छं प्रयक्षे 
गया है । अवतो किसी प्रकारकीशंका आपके हृदय में र्न 
रह गई है १ पत्नी की छाज वचाना :पति का धमं है । अव आपकी 
जो इच्छा हो; कीजिए । 


परिनि का कथन सुन कर वह॒ आग ववूला हो गया। ॐ 
अपने पिता की ठम्पटता का ख्याल कर घोर व्यथा होने गी। 
भातःकाठ होने केसाथ ही वह पिता के पास पर्वा । पिव 

म्‌ 

अपने पुत्र को विना बुरूये {आया देख नेवर वताने का उपक्र 
करहीरहाथाकिपुत्र गुस्से से कांपता हृं), लक-लाछ जघ 
निकार कर कहने ख्गा--अगरे वदे ! तुम्हारे सामने वात कह" 
में मी भुम र्ञ्जा आतीदहै। तुम्हारे हृदय मे इतनी ठम्पटता 
भरी हुई है) यह सु स्वप्न मेभमीपता न था। तुम्दाया इतना 
अधिक पतन दो चुका दै। दुम्ारी नियत इस कद्र विग 
हई ! छोग ठीक कहते दै--सादी ओर बुद्धि नाटी । मेँ सोया 
हआ था फिर भी तुमने इतना साहस किया किं नेवर ऽता 
कर ले आये १ कदाचित्‌ मै वहां नदहोतातो उस वेचारी कीन 
जाने क्या ददा होती ? उसे सिर जन्म भरकेटिए कटक कीं 
टीका कग जाता उस सीधी, ओर भमी ओौरत की इज्जत धृट म 
मिल जाती । 


जपने मूढ पुत्र की वात सुन कर स्वर्णकार ने माया धेका 
"हो नहार वर्वान्‌ः कह कर किसी प्रकार चुप्पी साधी । 
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; इसी समय पुत्रवधू रोती-रोती आई ओर कहने ठनी- 
आ्आएनाथ ! सुमे भयंकर कलंक रुगाया गया है। इस कठंक से 
-कंकित मुह दिखाना मेरे किए जसंभव हो _गया है । मुभे किसी 
प्रकार यह कठंक मिटाना होगा । इसे मिटाने के छिए मै (धिजः 
; (एक प्रकार का दिव्य परीक्षण) करू'गी । पति ने उसकी बात 


; तत्का स्वीकार करटी । 


सरी अत्यन्त चाङाक थी उसे अपने पापों पर पदी डाखने 
; का वड़ा अच्छा तरीका आता था ! उसने अपने प्रेमी को करा 
(मेना- श्न आज थिजः करने जारदी ह| त॒म रटे-टरे चीथडे 
पहन कर, पाग की वेशभूषा बना कर रस्ते मे मिना ओर समे 
{छू लेना ! उसने स्वच्छ ॒ वस्त्र धारण क्ये, थार कड्‌ आदि 
। सामग्री रखी ओर नगर की सुख्य-मुख्य सड़कों पर हो कर देवी 
1 के मन्दिर की ओर चख दी । मागं से वह प्रमी पागल के वेष मे 
; आया ओर उसे स्प करे माग गया ! वह स्वी _ अपने वस्त्रों का 
; स्पा होते ही चिल्ला उटी--हाय ! हाय गजव हो गया † जिदगी 
भर परपुरुप से मेरे पल्ले का स्पा , नदी हृंजा था; आज इस 
; पागछ के साय मेरे वस्र का भी स्पदं हो गया ! दे परमात्मा ! तूने 
, यह्‌ क्या सितम ठा दिया । मेरा तो शरीर कांप रदा है। हाय! 
अवमे क्या करू १ 
॑ इस प्रकार विसूर-विसूर कर रोती हई वह्‌ दैवी के मन्दिर मं 
 प्हुदी । छोगों को एक तमाङा दहो गया था । दजारां आद्सी उस 
के पी-पील चरु रहे ये । वह उन सव रोगों क सामने उचे स्वर 
म वोरी--दे देवी माता ! हे पुख्य-पाप को प्रकारा करने वाटी 
अम्वा ! यदि मैने अपने विवाहित पति ओर उस पागल आदमी 








1 
# 





१५० |] [ पति-पतित खः 


4 


~ 


के सिवाय किसी भो मनुष्य का पल्छा दुखा हो तो मेरे जीवन 
यही अन्त कर ढाखना 7; इस प्रकार प्रतिज्ञाः कर दैवी ४ 
न्द्र म प्रविष्ट हो गई । रात भर वह बही बनी र्ही। देवीर 


काङ्ुछुमीनविगाड सकी, क्यों उसने अपने पति ओर पए 
वने हुए प्रेमी को अपवाद रूपमे रखा खियथा। दोनों फे सा|; 
उसका सपरा हुजा था, अतएव देवी का उस पर कुं भी वश्च रह || 


चट सक्ता | 


प्रातःकार हृञा । हजार आदमी उसमे सव्यर्रा की पर | 


का पारणब जानन क छर्‌ अत्यन्त उल्ुकता अर कुछ ? 
साथ जमा हो गये थे। सव के सुह पर उसी की चच थी। अदिप 
मन्दिर के-पट सुले ओर स्त्री जीवित निकल आई तो छोगों र 
प्रसन्नता का पार न रहा । समी युक्त कण्ठ से उसे शील कौ सरा 
हनाकरतलख्ग्‌ | कसान कहा-घधन्य ह इस पवित्र महा को 
जो शोर के अमूल्य भूषण से भूपित है । इसकी आला कृ! 
उञ्जवर ओर पवित्र है ! हमे गौरव है क्रि हमारे नगर मे एम 
रीरूवती परम सती साध्वी स्त्री विद्यसान है एेसी मदिरं † 
जगत्‌ पावन वन जाता है| 


दूसरं ने कहा- वह सुनार बुद्‌ वदा नीच अर र्प 
जान पडता हे । एेसी सशी पुत्रवधू पाकरभीजो उसे करटा 
करने का छचष्टा कृरता ह उसफ़े समान सखीट्ट्रपी अर अधम 
कोन दोगा 


स्वणेकार के पुत्र को अव पूरा अवसर मिटा | उसने अपन 


पिताक खूघ जड़ हायास्य ओर -पानी पी-पीकर भरः 


चारा वृह यद सव देखकर चकित रद्‌ गया। उद्र 


(न; 
६, 


[न 
६4 


५ 
च 
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परमम मे नदीं आता था कि यह सव सत्य है या स्वप्न है ? सोचने 
छ्या--इसमे कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए । मैने एक वार 
नही, अनेकों वार जो छद अपनी आंखो से देखा दै वह मिथ्या 
ही हो सकता । मेरी आंखें सुमे इस प्रकार धोखा कदापि नही दे 
पकती । निस्सन्देह इसमें ऊढं दारू में काटा है 1 पर अभी कुल 
षदा नदी जा सकता । इस समय चुप्पी साध कर दी सव सहन 
रना होगा । समय आने पर सव रहस्य अपने-आप. जायगा । 
सुनार के चुप्पी साथलेने परमी काम नही चखा। एक 
उती-साध्वी पवित्र महिखा पर सभ्या दोषारोपणं करने के अप- 
प मे वह गिरफ्तार कर छया गया । सारा नगर उसकी निन्दा 
ते व्याप्न द्ये गया । 


वेचारा सोनी सच्चा होने पर भी अपनी सच्चाई को प्रमा- 
णित करने मे असमर्थं था । स्त्री के मायाचारके आगे देवीको 
भी कख मारना पडा वह्‌ भी उसका इं न विगाड सकी तो 
सुनार तो साधारण मानव था | वह क्या कर सकता था फिर 
भी चसे इस घटनासे करारी चोट मी । चिन्ता दी चिन्ता मवद 
घुख्नं खगा । सदोपस्त्री के निर्दोप सिद्ध योने की जपक्ा उसे स्वय 
नरदोप होते हुए सदोष-करृकित ओर कारावास-वासी वन्नं का 
अत्यन्त दुःख था। वह इस दुःख के मारे खाना-पीना आर 
सोना तक भूर गया । सारी रात जागते-जागते व्यतीत करता 
था । कारागार के पहरेदार जव कभी रात्रि के समय उसे आवाज 
दते) तभी वह जागता हुमा मिक्ता । रात-दिन उसक्र चहरे पर 
उदाराःनता हाई रहती थी । पापी कं अन्तःकरण मपाप काक 
भोगते समय एकं प्रकार की निशिप्वा ओर सन्तुष्ठि-सी ठक्षिव 
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होती है । बह निथिन्तता ओर सन्तुष्ट सुनार फे पास भी नः 
फटकती थी । अछृत क्म काफठ्यो तो क्रिसीको भोगना त 
डता) पर पुराङत कम का फ जव किसी असत्य आधार 

भोगना पड़ता हैः तो विकता अवश्य होती है। खर्णकार अः 
किसी पुरने कमं का फल भोग रहा थापर उस भोग काः 
निमित्त वन गया था उसीसे उसे हार्दिक सन्तापथा। वह 
था । पहरेदारों को खरकार की जागरूकता का; पता चला भ 
धीरे-धीरे यह वात राजा के कारों तक पैव म । राना तेष 
कार को अन्तःपुर का पहरेदार वना दिया । 


ते स्वशंकार ने जो कुं दद 
उससे उसके रौगटे खड हो गये । उसकी आत्मा तिल-भिां 
खग । उसे अन्तःपुर की घटनाए देखकर कुल-ङच सोन्तोपर 
होने खगा । वह सोचने खगा वडे-वडे घरानों काभी यह हार ! 
साधारण छटुम्बों मं ठेसा होना क्या आश्र्य-जनक है ! इ 
भकार छं सन्तो हो जाने के कारण उसकी वेदना न्यून दग 
ओर उसे नीद आनि छगी । एक दिन वह्‌ इतना अधिक सोया 
पहर भर दिनि चढतक उसकीनिद्रा मंग ही नी हृ! यः 
वात राजा को माल हई तो उसने नौरन ही सुनार को वुल 
ऊर पृजछा--'जज वुर्दँ इतनी नीद केसे आ गई? सारसा 
कटो ! । 
उनार महाराज ! आप अन्नदाता हैंक्षमा करे नीद 
को मेरा अपराध समक टे । उचित द्रड दे दँ । अपराध वनः 
पडा है । 
सना--जपसयध कौ वात नदीं कता । सोना कोई अपराध 


अन्तःपुर का पहरा देते-दे 
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भी नहींहै। भै तो यह जानना चाहता कि तुम्डरै पहले नीद 
नहीं आती थी, अव क्यों आने रुगी 
_ सनार-हृजूर १ चाहे सो दणड दीजिए; पर वस यदी न 
पृ्ए। - 
राजा- तुम्हारी नीद का कारण गोपनीय दै तव तो अवश्य 
चताना पड़ेगा ! जल्दी करो, निस्सको च होकर कहो । 
खनार-्रथ्वीराज ! एक साधारण च्यक्ति फे विपय में 
सत्य भाषण करने का फठ कारागार मि सकता है तो राजघराने 
कं विपय मे सत्य बोलने से यमखोक नही सिल्तेगा १ 


रजा-- नही, मै ठुम्दर माफ कर दूगा, सच कदो । 

खनार--दी नवन्धु ! पटले मेरा क्या ख्यारुथा कि दुराचार 
कीक्रीडामेरेदी घरपर होती है। इससे से तीव्र सनोन्यथा 
थी] अव यह देख कर कुहं संतोष हो गया है कफि यह कीड़ा 
1 है । इससे मेरी व्यथा कम हो गर ओर नीद आने 
[य] | 


राजान सुनार को एकान्त स्थानम ज्ञे जाकर पूरी घटना 
खनी ! रानी के पतन का हार सुनकर उसे अत्यन्त दुःख हमा । 
राजाने सारी घटना को प्रत्यक्ष देख लेना उचित सममा । अतः 
वह्‌ रात को भूठी नीद मे सो गया । जव रानी ने राजा को सो 
गया सम छिया । तच उसने अपने प्रेमपात्र महावत को कु 
सक्त किया । सहावत ने हाथी की सू केद्वारा रानी को मह 
से वाहर निकाला ओर छलं समय वाद्‌ इसी प्रकार महर मे 
पहुंचा दिया | 


राजाको रानी का यह दुराचार देखकर अत्यन्त घृणा हुई 





ओर गस्सा आया । उसने रानी) महावत ओर हाथी कोद 
निकालते का दण्ड दिया ¦ छढं लोगों ते कहा-- अन्नदाता, दृः 
हाथी काक्यादोप है १ वह्‌ तो महावत की आज्ञा मान रमा 
करता था मौर वह उसका कर्तव्य था। अतः हाथी को र 
दीजिए । राजा ने यह वातत मानी ओर रानी एवं महावत क 
निवसन का दस्य दिग्रा ) रानी ओर महावत दोनों जा रैषे। 
रासे मे एक मन्दिर मे ठहरे । रात का ससय था । सुनसान मनिः 
मे एक चोर आया । चोर द्धक ओर नैजवान था। रानीक 
चित्त उसकी ओर आङ्ृष्ट हयो गया ओर वह चोर के साथ चष्दी। 
विवेकश्ष्टानां भवति विनिपातः दातमुखः । 

एक वार विवेक-हितादित के ज्ञान से शून्य होने पर भतः 
मुख पतन येता है । रेसे पतन की सीमा नदीं रहती । 

चोर बड़ा चालाक था । उसने महावत को स्वतन्त्र छोड 
जपने सा से वाधक सममकर उसे फंसाने का भी उपाय किय 
चह चोरी के छुं सामान की एक्‌ गठरी महाचत के पास रख 
गया । चोर ओर रानीके चते जने के वाद्‌ वहां पट्सि भ 
धमकी । पुङ्ख ने सावत को दी चोर सस कर पकड़ टिया 
जर चोरी का माट अपने कन्ञे सें जे खिया। 

रानी का चुपचाप खिसक जाना, चोरी कामाल्‌ आ नान 
युटिस काआ पर्हुचना इस प्रकार एक साय अनेक अनप 
चट नां देख कर महावत के आच्च का पारस रदा। उसे उः 
अधिक्‌ घवरादट हुई कि बद्‌ उसे सहन नदीं कर खका । भय क माः 
उसका रोम-रोम कांपने खगा । सोचने छगा--भमैने अपने छा 
के साथ विश्वासघात किया, अनीति भौर अधमं का आचरः 


न ^ 
17 
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7 करफे छोक-परछोक विगाड़ा, इन विवयों के जार भँ पड़ कर मने 


स 


सपना जीवन वर्वद कर दिया | मेरे भयंकर पापों काफल अच 
मुभे भोगना दी पड़ेगा । हाय ! न जनि अव मेरी क्या-क्या टुगंति 
होगी {1 इस प्रकार अपने पापों के किए पश्चात्ताप करते हुए मेय 
के कारण उस प्राण-पखेरू उड़ गये । अन्तिम समय मे पत्चा- 
त्तापकाभाव आ जाने के कारण वह्‌ सर कर देव योनि में उत्पन्न 
हुजा ।८ 


रानीकोल्तेकर चोर दृखरे मामं परजारहदा था चोरक 
रास्ते मं विचार आया--प्यह रानिदहे। राजा की विवाहिता स्त्री 
है । फिर भी इसने राजा को धोखा दिया है । इस वाद्‌ महावत के 
साथ इसने अपना नाता जोड़ा । वेचारे महावतने इसके किए 
दरा-निर्वासन का अपमान सहन किया ओर इसने उसके साथ भी 
विश्वासघान क्रिया । यह्‌ चिना दही किसी कारण महावत को छोड 
कर मेरे साथ चटी आई है ठेस उच्छ्र ओर कठंकिनी इख्टा 
काक्यामरोसाक्रिया जासकतादहै{ इसे ञ्यों हि कोई मुकसे 
जच्छा दूसरा पुरुप सिल्लेगा स्यां हीसुमे त्याग कर उसकं साय 
चरती वनेगी । साथमे न जाने मेरा क्या-क्या ले जायगी ¢ साथ 
दी यह मेरी गिप्तारी काभी कारण वन सकती है। अतएव 
इसका विश्वास न करके इसे अच्छा सवक सिखाना चाहर । 
इसे यह्‌ वता देना चाहिए किः पुरुप-जाति इतनी अन्धी नही दै 
क यह्‌ तुम जसी करुटराओं पर विश्वास करके वेवकरंफ चने । 


इस प्रकार सोचते-सोचते बह रानी के साथएक नदीक 
६७ = 
किनारे आ पचा । नदी मे गहरा पानीथा। चोर नेराची को 
श्क्षा देने का यही अच्छा अवसर देखा । उसने कदा--प्यारी ! 


९५९ | [ पति-पलि साः 
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पहले भे जाकर साथ का सामान उस पार्‌ रख आता हि 
अकर्‌ तुम्हे ले चलु-गाः । इस प्रकार आश्वासन देकर उसने रा 
% पास जो जमूपण आदि थे सव ले किए जोर नदी मै तैसा हुन 
परले पार जा पहुंचा । 

रानी इस पार खड़ी उसी प्रतीक्षा कर रही थी। चोरः 
उस पारसे कारी दुराचारिणी ! तू अपने कपटाचार 
राजा ओर महावत आदि को धोखा देकर समती है किस 
पुरुप बुदधू होते हैँ । सभी पुरुप इतने भोले नहीं ह्यते करि ४ 
सूते हुए भी अन्धे वन जाएं तूरजा कीन हृईः महावतर 
भीनहुहतो मेरी केसे होकर रहेगी १ जा कटंकिनी अपे ष 
का फट मोग । मै यह चला । 

इस प्रकार रानी की मत्सेना करे ओर्‌ उसे समध्त आभू 
प लेकर वह चोर नौ दो ग्यारह हो गया। रानी ते ह दुग 
ओर देखा तो उसके होदा टिकते न रदे । आंखों के अगि अनध 
छा गया । वह्‌ किंकत्तेत्ग्र मूढ होकर, सव ओर से निराश दी 
हई नदी के किनारे पर वैट॒ रदी । उसे छु सूजता नहीं थाक 
करे ? क्रिधरजाए १ किसका सहारा ले सोचा--पा मेदः 
वचा नही--चोर का हृद्य चुराने का सने प्रयत्न किया था प्र 
वहं उत्टे सुक पर टाका ल कर चरता वना । यह्‌ करि 
ख किसके आगे ले जाकर दिखाडं ‰ 

मावते सरकर देवयोनि मे उत्पन्न हज था { वह्‌ धु 
करूप ार्ण कर वदां जाया। उसनेनदीमे ने एक मटर 
पकड़ी | उमे सुख मे रपे हए स! वह दूसरी मघटी पठः 


परा । दस मपरे ॐ => ५ शब्रा 
गपटा | दम क्पटरम जो खद फाड़ तो म्दकी मद्धटी ब्रा 
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निगल गङ्‌ ओर नयी सद्यली मी पकड मे न आई । यनी अन्य- 
मनस्क भावसे वेठी हई वगुले की चेष्टा देख रदी थी । उसने 
कहा--अरे वरुला तू वडा मूखं हे। दूसरी स्री पकड़ने 
गयातोमु्हकी भी गमा वेठा। 


वरुखा ने कहा-'महारानीजी ! मै तियेल्च ह| युके 
वद्धि दी कितनी १ फिर भीम आपकी तरह चतुर नही हकि 
राजा को छोडकर महावत के पीले दौड़ता फिरू' ओर महावत को 
भी त्यागकर चोर के साथ साग जाऊ । सेने दो मद्लियां गंवा 
ओर आप श्रीमतीजी तीन प्राणनाथों से हदाथधो वैठीदहै। सच 
दी रोग कहते है--दूसयें की आंख की फूटी दिखाई देती ह पर 
अपनाटेट भी दिखाई नही देता कहिए, आप आर सुम कान 


` भ्यादामृधदहे 


रानी वगुखा के व्यंग से ममहित हो गई। उसके कलेजे म 
जंसे विष भरा तीखा तीर आकर ख्गा। छ्ञ्जासेसिर नीचा दहो 
गया । थोडी देर वाद्‌ वोरी--्ुम तो साधारण वगुखा नदी जान 
"पडते हो । सच कटो- कौन हो ओर क्यों सुक जसी असहाय 
उब्रस्था भे पड़ी हुई अवा का उपहास करने माये हो । 


वगुला-आप ओर असहाय! जो क्षणभर म पुस्पं को 
अपन चंगुल मे फांस सकती हं, वह मिटा अवा द॑ या 
सवटा 

रानी--दया करो तुम्हारे व्यंग वाणो को सहन करने की 
शक्ति इस समय मुक म नही है । सीधी तरह वत्ताओं; तुम कोन 
हो ! यहां किस उद श्य से आये हो । 


य यातं {~+ तुन ~~ प्र तेना < 
सद्‌ चात्त (नन्विन नन्या कर्‌ लना त्व तक्र 
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वगुखा-भि ओर कोई नहीं हः एम्दारे प्रेय की व्याला 
जल कर मरने वाखा पतंगा हँ । मै महावत ह ओर किसी पुण ४ 
ह्र | क हि < 
उदय से देव-योनि सँ उत्पन्न हो गया ट ।2 


रानी-भ्साफ करना सहावत, सुकं मायाचारिणी को। 
जहां कुमति वां कुगति होती है । इस सव्य का मेँ प्रस्न प्रम 
हू । मेरे पापों ने से धूर मे मिला दिया । जा मेरी जो टुः 
हो रदी है उसे तुम खूव जानते हो । विपय-छम्पटता का निमः 
दोकर मनुष्य, मानव से दानव वन जाता है। मँ दुम्हारी 
~ नी ५ म तो ३ (१ हो यरि मुमप, 
राधिनीरहर। चादयो मनमाना वदटा ले सकते हौ । याद 
द्या आती हो तो मेरा उपकार भी कर सके हो । 


अन्त मे वगुखा के हृदय मे करुणा का संचार हुमा ओर 
राक्ति से उसने रानी को अभीष्ट स्थान पर पर्चा दिया । 

पद्मसेना ने जम्वूकुमार के सामने चह दष्टान्व कध 
उसका इस प्रकार उपसंहार करिया-प्राणनाथ ! यहं दष्टात्त 8 
सकरा द्राष्टान्तिक यही है कि जेसे रानीते प्राप्न सुखां का रः 
रफ जप्रापन सुखो को प्रात्र करने का प्रचत्न किया ओर उस प्रथः 
फट स्वरूप उसे सभी छखों से दाय धोना पड़ा उसी प्रकार यागः 
भी निराजा सोगनी पदेगी । नीतिकार कहते हैँ कि-- 


चद्व्येकेन पाद्रेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान । 


अर्थन्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप णक येर्‌ स चख्ता अ 
परमे उरा रदता टै। नास्य चन ह 9 


1 


शि जव वर्थ 
पराती त्रान 
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छोडता । आप सनिधित सखो की कामना से निश्चित 
. सुखां का परित्याग कर रदे है। यह क्या बुद्धिमता का मामं 
> है? देव ! इस फंफट में न पडयि। इस उरभन को दूर कर 
` दीजिए | हमारे इस ॒नन्दन-कानन को मरस्य न वनाईइए। 
आप कष्टों को आमन्त्रण देकर न वुखादृए । इस सौन्दयं का 
उपभोग कीलिए | 
पद्मसेना की वात सुनकर जग्बूढमार कहने कगे--पद्मसेना ! 
तुम जिसे सौन्दर्यं ससमती ह्यो ओर जिसके उपभोग का सुभे 
ठाल्च दे रही हो, उसके वास्तविक स्वरूप का विचार तोकरो। 
शरीर की असी स्थिति को देखो । यह मानव-शरीर कितना 
घृणस्पद्‌ है । यह जितना विनौना है उतना विनौना ससार में 
दूसरा कोड मी पदाथं नदी मिक सकता । शरीर के विपय में ठीक 
ही कदा गया हैः-- 
हे वाहूरका रूप मनोरम, सुन्दरता साकार । 
विर ष्टि मोहित न होते 2, वि नय विवेक विसार । 
भीतर भरा अद्धचि भण्डार । 
हस का जीवितं कारागार ? 
¦ रुधिर मांस चवीँ पुरीप की है धटी अख्वेखी । 
चमडे की चाद्र ठकने को सव शरीर पर कटी । 
प्रवाहित होते है नव ह्यर, 
हस्र का जीवित कारागार । 
निकर रहा है जिस भोजन से सौरम का गुव्वार । 
किसकी सगति से पटरसमय स्वादपूरं आहार - 
पटक से वन जावा निदार- 
हस का जीवित कारागार) 
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विविध व्याधियों का मन्दिर तनरोगञ्ोक का मूल। 
दह्‌ मव परभव मे साश्चत सुख के सदेव प्रतिकूर । 
ज्ञानी को सम-परिदार 
हस का जीषित कार्यार) 
सागर का सारा जरु लेकरयधो डाखो यह्‌ देह । 
फिर भी वना रहेगा ज्यों का त्यों अञ्युद्धि का गेह। 
न शुचि होगा यद्‌ किसी प्रकरः 
हस का जीवित कारगाः। 
(०३ ४४ सौ च, 
यार मेस पञयुसों की चमडी आती सौ-सो काम । 


साथी दांत तथा कर्नूरी कितनी संहे दाय म 
नरतन किन्तु निषट नसनाः 


ह्य का जीवित कारागार। 
पावन वस्तु अपाचन होती पा शरीर-संयोग। 


फिर भी चेतन ? चेतन तुकको केसे मीपण॒ रोग ? 4 
इसीसे वदता दै र 


हस का जीवित कारागा। 
पद्यसेना ! यह उद्गार सिभ्या है? इनम दारी ठ 
असली अवस्था का चित्र किया गया है। सच्च शर्य 
अपति वस्तुओं से निर्भिवदहोवा है ओर अपवित्र वष्ठुभा 
ही यह पिंटदं। चमडीके भीतर क्या भरा हं { उसका 
प्टिपड्वेदीष्णा दोनेखगती दे क्या तुम इसी असर "| 
रन्दररता त उपमाग सरन को ममे ठ्टवा ररी हो| श्या तु 
समती दो कि यद्‌ चाद्य सैन्दयं सी चिस्ध्यायीद{ चः 
येतो चारदििनाकी याद । एक ष्री चचक नसी भन 
वीमारी कल आक्रमण दोतते पर मारा मन्दरं कपूर की न 
उड लाना) फिर -सन्दरता भयंकरा ङ्प मँ परिण्पिनि 


` 
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कल्यासय 


इस रारीर को आत्मीय कल्याण 
का वाहन्‌ वनाते ह । इस क्चणमंगुर चरीर ॐ द्वारा शाश्वत छख 
का सायं सुगम वनाना चाहिए । इस मू-मूत् से परिपूणं काया से 
२ बनाना रादि व 
निमे यात्मगुलो की प्राप्नि जै सहायता मिरती है तो इस अव- 
सर को चृक्तना नदी चाहिए । जो विवेकान्ध इारीर का सट्पयाग 
नदीं करते यौर कौमा-कन्तों की भांति इससे इन्द्रिय-दति करते है! 
पे अपने पैर पर कुल्हा ङा मारते है । अतएव श्रिये ! गहरा वचार 
करो । दर की सोचो । भत्येक वत्तु को ऊपरी चष्ट से देखने से 
उसका असी स्वस्य ज्ञात नही होगा । हम सव को अन्तदृप्टि 
वनना चादिए | 
एक महात्मा क्पे दै-- 
मरुणं असुदमयं विहिणा देहं विखिम्सियं जास ॥ 
तेसि विरमणकञ्जे ते पुण तत्थेव असुर्न ॥ 
„ अथीत्‌ संसार के समस्त प्रारियों से मवुष्य का शारीर विधाता 
ने अलयुचिमय-अपविच्र वनाया है जिससे कि वे इससे राध बरकत 
दो जावे] परन्तु आश्चर्य है कि मुष्य फिर मी दारीर पर अनुराग 
स्ता है! 
भ [। 
भ्ये ! तुम कहती दो, हम अवखा नही दै । सो ठीक ए।भ 
सवयं कहता हं कि प्रवयेक आत्मा अनन्त शक्ति का धारक ६। 
तम्दारी आत्मा चै मी अनन्त शक्ति विद्यमान दै । पर याद्‌ रो, 
शति दुधार तख्वार है । उसमे अपना दित भी किथा जा सकता 
भर अदित भी किया जा सकता है । सदुपयोग करने से क 
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सुखजनक ह्ोमी ओर दुरुपयोग कसते से दख उत्पन्न दी) 
दस्र से अपना हनन भीकियाजा सकता है ओर अपना सए 
किया जा सकता है । बुद्धिमान सचुष्य अपनी शक्ति का दुरपयाः 
कर उससे अपना अहित नहीं करते । तुम भी अपनी शक्ति क 
सहुपयोग कये, । उस द्वारा अप्रकट अनन्त शक्ति को प्राप्त कसं 
कीचे्राकसे। आत्मरक्षा कसे | 


तुम कहती हयो कि मै मोरीमाटी नदीं ह; पर तु्दारी 
यह प्रमाणित करती है कि वास्तव में तुम बहुत मौरी हौ । स 
वात का समर्थन करते जाती हो उसी का खडन भी करती जात। 
हो } उर्हासय टष्टान्त पसा ही उल्टा ह्‌ । उससे तो यही निष्कः 
निकङ्ता हे कि भोगों के कोभ मेँ पड़ कर मनुप्य दुःख दी पर्त | 

। मोग भोगने से मोग की जभिखापा छान्त नदीं होती वरः 

चद्ती जाती है ओौर भोगी का अधिक से अधिक पठन होता चरा 
जाता है) मेचरथ का उदाहरण इसके लिए ज्वरृत उदाहरण € । 

सुख पाने की इच्छा सेदुःखके दुर्मम माम पर नवरा) 
जीवन की इच्छा रखने बाले कोवरिप का भक्षण करना उवा 
न है । मैने जो निश्चय किया है वह अत्यन्त पवित्र) कल्यारः 
प्रदं ओर सख रूप है । मै उससे विचलित नद्ध दो सकता । 


क्रिसी समय इसी भारतवप म कोष्टक नाम का एक गात्र 
स गांव मे सथरथ आर विद्‌न्मारी सामक दौ नवनरुवक्‌ र 
श्रे) पक यारदीनाचेक्रिसी विया कीप्रापि किप्‌ वर््रि 
का निन्य क्या दोनो तल्लं तेयार दो गये! मायं म 
प्क मन््र विपत्र निदखा। दोनों नवयवक्री ने उनसर सट 
नय विनय करने कोद जन्छा-सा मन्त्र सिखान दी प्राधा २१। 
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मन््र विशेषज्ञ बोखा- नैं मन्व जानतां ओर दुर्हं सिखा देने 
मे भी यभ ठेतराज नही है पर॒ उसकी साधना अत्यन्त कठोर हे । 


; यदि साधना टीक तरह न कर सकोगे, साधना करते समय डग 


च 1 भ नकः ८ क = 


: जाओगे तो परिणाम वडा भयंकर होगा । ओर यदि निश्चरता 


के साथ साधना कर सखफेतो वस दह साहके भीतर ही भीतर 
पुम्दें सज्य प्रप्र शि जायगा । 

सन्ध वि पज की,वात सन कर दोनों नवयुवक वोले-- 
महानुभाव ! हम्‌ लोग दृढता के साथ मन्त्र साधना करगे। अप 
जसी विधि बताएंगे उसका पूणं रूप से अजुसरण करगे । छद्ध 
जाप करेगे जर उस मन्त्र का दुरुपयोग नदीं करगे । 


मन्व विशेषज्ञ बोका--प्पै जो सन्त्र वतरावा द्र उसे सिद्ध 
करने के किए मेहतर की कन्या से विवाह करना पड़ेगा । फिर 
उसके सामने नग्न होकर इस मन्त्र का जाप करना दोगा । इस 
समय उस स्त्री के हावभाव मे पड़ कर यदि बह्यचयं से तत्कि मी 
च्युत हो गये तो पागल हो जाओगे । 


दोनों नवयुवकों ने इसके वादं मन््र सीखा ओर फिर आगे 

र दिये । आगे जाकर दोनों ते मेहतर की कन्याओं से विवाह 
कया ओर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सन्त्र साधनं को वेठे। 
(वद्‌ नमाली नामक नचयुचकर स्त्री के हावभावां प्र वजय श्राप न 
कर सका । वह्‌ उसके कटाक्ष-वाणो से घायक होकर नेद्यचय से 
इग गया ओर डिगते दी पागल ह्यो गया । उसका द्माग वाड्‌ 
गया । परन्तु मेघरथ ते अपने समन को मन्व को साधना म तन्मय 
कर छ्या। उसे स्त्री के हाव-भाव ओर कटाक्ष अपनी एकाग्रता 
आर साधना से चलति न कर सङ़े। उसका मन पवेत्त की तरह 
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अक्प हो गया था । उसके सामने सिवाय मन्य > शेप संसार 
मानों अस्तित्व ही नहीं रह गया था । देती टृदृता के कारण ॐ 
कौ साधना सफर हो गई} मनर की अधिष्ठात्री देवी उस साम 
उपस्थित हूई ओर उसने मेघरथ की इच्छा के अनुसार कावं कते 
की स्वीकृति दे दी । अन्त भे मेषरथ छह माह के भीतरं ही र 
हो गया । उसके सुखो का पार न रहा । 


श्री जम्वूक्कुमार कहने ठगे-ग्रिये । यह्‌ दृष्टात है! उक्तं 
भव पर विचार करो । दरिद्र वि्‌.न्माी ओर मेघरथ के समार 
संसार के समस्त प्राणी है । जैसे वहं दोनों विपय-छुल फ शाव ६ 
फसे हए भे उसी भकार सांसारिक प्राणी विषयों फे वगवत 
रट दे। बे जसे विपय-छंख की खोज मँ बाहर निकले उसी प्रका 
जगत्‌ ॐ जव जन्म-जरा-मरण रूपी अटवी स श्रमण करं हः 
विपय-सुखो की खोज कर रदे है । उन्द जसे मन्-विरोयक्ञ मिटा 
था उसी प्रकार संसारी जीवों को सद्गुरु मिक जाते द मन्यस 
जसे उख कौ प्राप्ति फे छिए मन्त्र ओर उसकी साधन विधि द॑ 
उपदेरा द्या उसी प्रकार सदूररु महाराज ने सम्पूणं खख 
करन क रए नवक्रार सन्त्र का उपदे दिया हे आर सायै 
सत्तर प्रकार के संयम की साधना भी वता दी रै। 9 
पवनन्मागृखीस्तीके दाव भावका शिकार वन कर पाग 
गया उसी प्रकार संसार्‌ के प्राणी विपयभो्गो ऊ जाट 
कर लाधनास न्यतो रे दरे दिताहित फे जान से रीः 
न्न ऋ कारम्‌ उन्मत्तके समानद्ै | प्रिये णसा उन्न्त द 
चना) म अपनी साधरनासे रव मात्र भी स्वलि न दार। 


भन [कन 


= ऋत्य क समान न्पचट भाव से साधना कसं मोघ श 
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,अकटक ओर असीम राज्य प्राप्र करूगा मै बाल परिषद्यं के 
कारण च्युत न होङंगा ओर न वासनाएं सुमे पथश्रष्ट वना 
सकेगी । से महावीर का अनुयायी हं । महावीर का सच्चा अनु- 
यायी कमसेकमवीरतो टोता दही दहै। यै कायर वन कर 
मदावौर-सन्तान को कालिका न ठगाञगा। सुभे विच न्माटी 
न समो । मै टद्‌ निश्चय कर चुका हं । मै तो यह॒ चाहता हं । 
कि तुम भौ अपने आत्मकल्याण का विचार करो ओर जगत्‌ 
के जंजार से वच कर्‌ धम की छत्र-बाया से माज । 

जम्ूक्वमार का यह उत्तर सुन कर उनकी तीसरी प्नी 
पद्मसेना भं। शेष पराजित परिनयों फे साथ जा वैटी । 


पदमसेना को पराजित हई देखकर जस्बूकमार की चौथी 
पतनी से न रहा गया । वह गवं के साथ आई यर जग्बूकमार के 
सामने खडी हो गर । उसका नाम कंचनसेना था। बह कहने 
खगी--श्रियतम्‌ ! अनपढ़ ओर असभ्य सलुष्य भी जवला के साथ 
एसा व्यवहार नही करते हे । आप बुद्धिमान दै, शाखज्ञ दै, धर्म 
फ मसंकोजानते दै ओर नीतिमे भी निपुण है। फिर आप 
उतावले होकर ठेसा अनुचित आचरण स्यो कर रहे हैः १ श्री 
सुधमा स्वामी ने जापको उन सप्पुरपों का इतिहास सुनाया ही 
रोग जिन्दोनि पहले अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह 
किया) गृहस्थ-धसं का पान कसते हए सुनिध्मं॑का धीरे-धीरे 
अभ्यास किया; फिर गृहस्थी का मार अपने उत्तराधिकारी को 
सकर सुनिदीक्ा ग्रहण की । आप श्चायद्‌ उन पुर्य पुरपों से 
भौ आगेचद्‌ जाना चाहते है) इसीसे कर विग हुमा अर 
जज दीक्षा धारण करते पर उतारू हो रदे दै। दम खयं डिन 
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धसं की अलुयायी है । जर धसराधन करने मे विध्त्‌ सरा 
करना उचित नदं समती 1 फिर मी जो वात उचित है! सगः 
ओर विधेय है उसे कहना ही चाहिए । मँ केव्छ यदी 
करना चाहती ह कि जापर उत्तराधिकारी द्धोडकरदही दीक्षा प्रा 
करे । उस ससय आपकर मागं मं कोट मी वाधा उपस्थित नकः 
जसे आपे पिताजी ते ञआपको घर सोपा उसी प्रकार जप * 
अपने पुत्रको घरका मार सौप कर जादृए । उस समय हम + 
में ते एकर भी आपकी दीक्षाका विरोध नही करेगी दि अ 
साधवे मे आकर मेरी इस साधारण सी वात को भी ठकर 
तो आपको उसी प्रकार पश्चाताप करना होगा जसे उस किमा 
को करना पड़ाथा। कथा इस प्रकार है-- 


भारत चं मे सूरपुर नामक एक गांव था । उस धुः 
तासङ्रे एक चौधरी रहने ये। करिसानी करना उनका काम ४ 
चीधसी तै एक वार अपने खेत मे अनाज बोया । खतो का र 
घाटी करने के छिए उन्नति वृक्षों के उपर माला (म्य, ^` 
ओर बह यद्ध रटने ल्ये। प्डयु-पक्रीजो खत म चरन ग्रा 
> लिप अतिग्रे उन्द चौधरी मोरण मे पव्यर रखक्रर मर 
प्रर यद्‌ पदनि उम कष्टकर प्रतत हट अनण्व उस्न पटु-प्िः 
को सगानि की नह तरीव निकादी। जव को पयु वाप्यः 
करे नजदीक माता तो वद्‌ चख की ध्वनि कर इन्द भगा त्त + 
पमा करम-करत इद दिन निकट गय । 

नः चार छद नोर चोमे कमाट लेकर उधर स 
"यन्यि दवदत भ्नान समून्य्कर चतथर्‌ क सन ह पाम्‌ 6 
दा मानः वट नना चादा। नारा माद योाच्कर वोरव 7 
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$ धुराजी चोधरी न पक्नियां जा उड़ानिक्लिए जोर से ससद 
क्रिया} ओं ् ५ स ~> 
क्रिया । शंखव्नि घुन्ते दयी चायं के छक्के इट गये । उन्होने 
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 {समख्न--पुटिस आ पर्ची है ओर चीर दी हने गिर्दार कर 
¡मतएव माट को वीं पञ च्नोड क 
# वचाने फ षट नन्दो म्बारह हो ग्ये। थोड़ी देर ॐ पशा 
1 च/धरो अपने माल ने नीचे उतर कर इधर-उधर चूसने निकला 
{सते चोरो काद्धोड़ा हुजा घन अनायास दही सिर गया { उसने 
{धाक प्रसन्नता के साय उसे एक कण्डे मे वाधा ओर घर जाकर 
अपनी स्री के हवाले कर दिया, । 

'  घ्रीनेच्छघन नन देखा तो पककर प्प हो शई । कहने 

र्मी-प्रणनाय ! संसार की सव संमटे धन के छियि ही केरनी 

पडती है । खेती करने मे चोटी का पसीना एडी तक बहाना पड़ता 

' ६। रात-दिन्‌ जागरण करना पडता है यह सघ धन ही ङ छिए 

करना पड़ता है । सौभाग्य से हम छोगो को अनायास ही यह्‌ 

शेत-सा धन सिर गाया है । अव खेती करने की क्या आावस्यकदा 
{ जीवन-निवौह फे ल्य इतना धन तो पर्याप्त है । 
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पर क्रिसान चौधरी कालोम इस समय सौ गुना वड गया 
ग्र रस्म जव आती है तो खतोप का सहार कर आदी है ओर 
खभिकोसाय मेँखाती है ! शास्रकार ने यथार्थं ही का है 
महा खादो तहा खोदहो 1 अर्थात्‌ ज्या लास दछ्येता जाता 
९ स्वात्यां कोम भी वदता चला जाता है! चौधरी ते कदा-- 
पगो | जिस कार्य से घन की प्राति ६ है उक्ते कैसे छोड़ा जा 
सकता है इसे सिवाय मै चाहता ह कि वापनदादा की उपा- 


[> [९ ५ [ष्ठ ० ~ {~ 
(नत की हुई छकष्मी का उपयोग न करक अपने हां 5 पोः क 
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पाज॑न करफे ही जीवन-निवीह किया जाग्र । एक कविते र 
सन्दर कहा है 
तायविदता लक्ष्मी नूण॒ पुत्तस्य होइ सा भगिणी | 
होई परस्स परित्थी सयं विडता तभो जुत्ता ॥ 


अर्थात्‌ पिता ऊ द्वारा उपावत छक्ष्मी पुत्र ऊ किए भिः 
के समान है उसका सोग करना धार्मिक पुरुषों के किष पाः 
तथा दृससौं दारा उपार्विव ठक््मी परी के सपा दै अतण उः 
मी उपयोग करना अनुचित है । उसछिए खयं उपाजत 1 
क्ष्मीकादही मोग करना उचित है । 


इस प्रकार चौधरी का वचन सुनकर चौधराद्न वां ८ 
प्रियतम } माप दुराग्रह के मारेमेरी रायन मानं पर कत, 
से वार-वार खक््मी नही प्रप्र हो सच्छती । प्रत्युत यु भय | 
कं इससे ओर कोई अर्थं न उत्पन्न दहो 


अन्ततः चौधरी ने अपनी पत्नी की सटा न मानी । वद 
प्र गया ओर वहां जाकर फिर कंक फूकने ठगा । चार्य त्‌ (५ 
तीसरी वार यंखष्वनि सुनी तो छनं बात्तविकता मातस दो ग: 
ये सम ग्ये--यहां पुख्सि नही है । दम छोग बरवा हा भवन 
कर भान ध्रे। चे फ लोट कर बहाये अ धरीकापर 
कर उसकी अच्छी सरसम्मत करने खगे । चोयों ने चारा क। ध 
मारा जर अपना घन सांगा। त्याचार्‌ दो चौधरी न घर वाक , 
नाय धन चोरौ कोटा दिया जर साय दी जवनी गट 
स्यादा | त्याजयं मार प्रदी मो अख्गदी। कद्ाभी; 
अन्यान्पातितं द्रव्यं ददावध दहि तिष्टति ! 
धाम न्वमदेय समूलं हि विनश्चती॥ 


सनकगर | [ दः 


नोन 





अथौन्‌ अन्याय का धन अधिक से अधिक 
ठहरता हे । ग्यारदवां वपं छगते दी वह मूख 
जिं 

चौधरीकाघनददावर्पं भी न ठहर पाया] इसके वाद्‌ 
उसकौ पत्नि ने कटा-ठखिये, मै कदतो न थी करि वारस्वार 
शखर्ष्वान करने से कोई अनर्थं खड्ञ हो जायगा । आखिर सेरी 
वात सुमने जनञुनी कर दी ओर्‌ उसका फल सुगतना पड़ा! जो 
वे [ट यचा था उसी मे सतोप मानकर रहते तो आनन्द से 
नवाह होवा । इस प्रकार कहकर उसकी स्त्री ते उसकी सू 
भत्सना कौ ओर दृत्तरे कुटुम्वी मी आजीवन उत्ते कोसते रहै 

यह॒द्ष्टान्त लेकर कंचनसेना ने कदा-प्राणधार! 
किसान की पतनी की तरह मै आपसे करी ह कि आपने कसान 
की मात्ति णक वार खव वैभव प्राप्न कर चस्या है। अवर जाव 
विमिष्ट सुख की कामना से पररित दयोकर दूसरी वार शंख परलन 
चाहते है । पर इस से उस किखान की माति आपको भमी ची 
जीवन पर्यन्त दुःख न सुरातना पड़े ! अतएव आप प्रात्र सामा 
म ही सतपि धारणा कृलजिए  दाक्चा लेन का वातं {दख < {नकट 
दानए्‌ । इसी मे जापका हमारा ओर छटुस्वील नां का कल्यास ₹ । 
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कचनसेना की वात सुनकर जम्बूछुमार अत्यन्त _ चात 
कहन रगे केचनसेना ! तुम्दारा कथन तो सवथा नद्‌ ह पर 
उसका उपसंहार संहार तुमने ठीक नदी किया । ठम जते अभिप्राय अपने 
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। कसान चौधरी की दठर्वयाका कारण खम या। याद्‌ चः 
भ्‌ क्र पारत्यार्‌ कर ठताता उसे ट्सखनम नना प्त ९५ ता खासार 
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विमूति की काठ्सा दुःख का कास्णहे। वहीतो मँभी ठह 
ह ओर इसी के अनुसार आचरण करना चाहता ह| अप 
वम्दार्‌ कृथनानुसार दी सुमे नदीं पदताना पड़ेगा । जो विष 
सुखो मे एसेगा उसी को प्चात्ताप करना दोगा; जसे कि ए 
चन्दर को पलछताना पडा था | 

कृ चनसेना-करिस बन्दर को पुताना पड़ा था १ तनिक सट 
करर समभकाइए ! 


जम्बूकुमार-एक वगीचा था । वह॒ तरद्‌-तरह _के शः! 
कतारओं, फल फूलों से युक्त, अतिशय र्सणीय ओर मनोहर ध! 
उसमें बन्दर का एक यूथ रहता था । सव बन्दर मनचाये एर 
फर खति ओर आनन्द के साय रहा करते ! उनमें एक बन्दर ठन 
धा । वह एक चन्द्री को अपनी वनने के किए एक वृह वन्दर 
छड़ पदु । वृढ बन्दर साहसी था । उसने तरुण को सार भग 
वद्‌ तरुण वद्र उस यूध्रस माग कर किसी जग मे चछा गणः 
प्यास के मार उसके प्राण निकले जा रदे थे। उसन दसम 
धूम-फिर कर पानी की तखा की जन्त में इमे णक गदः र 
पानी मि गया । चद्‌ उस गद्दे मेजाकर गिर गवा। नद, 
निरसने पानी का चिखल द्यो गया। उस चिखद पानीका नम 
कर उसन मीी मिद्ध शरीर के ऊपर दपेट ठी ल्पेटन सम 
जारथादीदेरतनःतोज्समिद्रीसे र्ते वदी गान्ति जान ५ 
परस्य के यानाप जर्‌ रीर की गर्मींते द्द मीटी ल्ट 
सूप्वकय नदन ठगी । मिदर सो-व्यों द्री जानी 4, र 


१ 


ध 4 क = [४ १ [कन । 
स्या ~ग वसो तमे प्न स्वै छनी आर्‌ उसे त ५ 
+ [ ् ॥ ६॥ क 
सान न्य्मी । ठर उदरा. क्रमा थर सं सवर्‌ अर्‌ उधर ५ 
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, इर दाडने खगा ओर अपनी मखंता-पूणं करने के किए 
अपने को ही कोसने र्गा! बन्दर ने अल्पकारीन सुख के छिए 
` महान्‌ दुःख मोगा ! 

; कचनसेना ! यह्‌ वन्द्र की कथा है। इस पर जरा गौर 
से विचार करो) बन्दर की तरह पापरूपी गीरीमिदरीको 
सचित करना सर है प्रर जव उसका एक सुगतने का समय 
आता है तव बडी ही कठोर वेदना का अनुभव द्योता है 
सचमुच यह्‌ विपय-विकार घोर यातनाओं के जनक दहै | फिर 
भी संसारी प्राणी इन्दे सख रूप मानकर इसमे अनुरक्त रहते 

। यह केसे आश्वयं की वात है ¢ ठीक दी कहा हैः-- 
टुक्लं सुह ति मन्नद्‌ जीवो विपयामिसेसु अशरत्तो । 
प्रवि वहु विनटिञ न मुणइ आउ" परःगरन्तं ॥ 
अ्थीत्‌ विपय रूपी सांस का अनुरागी यह संसारी जीव 
दख को दी अज्ञान के कारण सुख रूप मानता है । चह भोगों में 
एसा जासक्त हो जाता है कि प्रति्चण नष्ट होती आयुको भी वह 
नही जान पाता । 
गाप््रकार कहते है 
खणमत्तसुक्खा वेहुकाख्टुस्खा; 
पगामदक्ला असिगामसोक्खा 
ससारमोक्सस्स॒विपक्खभूया, 
खासी अणस्थाण उ कामभोगा ॥ 
अथात्‌ काममोग एक क्ण सुखदायक प्रतीत दते द परन्तु 
परकाङ तक दुःख देते है। इनमे जरा-सा युख दै पर दुःख परि- 
णाम मं अत्यधिक है । यह विपयमोग संसार से युक्तंदोनेके 
मागमे वाधकहै जर्‌ विति प्रकार ङे अनर्योः की खान इं। 
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कुचनसेना !जो व्यक्ति पिषेकललीट हें उन इन अनथक 
यिपरयमोगों सेदृरसरे दही वचना चाहिए) यह चिपय-सुख तख्वार 
की तीखी धार पर छिपटे हए चहद के समान द । चारे समव 
दाहद का थोडा-सा मिठास मालूम होता ह पर जीम के कट जा 
से अपार वेदना सहन करनी पड़ती दै इसी प्रकार विषययु 
का क्षणिक आस्वादन कस्ते प्रर इस खोक में ओर परलोक म 
असीम यातनाएं सहनी पड़ती हे । विपयसुख दुःख के वीज ६। 
दन वीजो से जन्म-जरा-मर्ण आदि की अनेक कतां फी 
पूरुती है । उनसे फिर अनेक दुःख उत्पन्न होते है } इस प्रकार 
ट्ःखों की परम्परा चलती रहती है । इस दुःख-चक्र मे से निकट 
का एक मात्र साधन संयम धारण करना है । संयम्‌ धारण कर” 
अनादि कालीन आत्मिक मीनता का निवारण करना रलयक 
विवेकी का परम कत्तव्य है । अतएव कचनसेना ! तुम मेर पध 
का रोड़ा मत वनो। सै कड अप्रञञस्त कायं नही कर र्हा) 

जम्धूकुमार का कथन सुनकर कंचन सेना मौन हो रदी । उत 
कुं सी उत्तर न सू पड़ा । तव वहं भी अपनी पराजित साधना 
के पास जा चटी | 


कचनसेना को परास्त ह्योती देखकर शेप सियो का धैय नष्ट 
होने खगा । उन स्पष्ट दिखाई देने छ्गा कि अव स्वामी किसी मा 
प्रकार समाये न ससमेये। फिर सी प्रयस्त करना चाहिए) 
सोच कर जम्वूकुमार की पांचवी ली नससेना उठी ओर उ 
सासे आकर कहते रमीः-- 


नभसेना--स्वामिच्‌, ! आप अपने वाक्चातुयं से मेरी वा 
वद्धिनों को चुप कर चुके है । पर वाक्चातुर्यंके द्वारा वु का 
[नी 
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बस्तविक स्वरूप नहीं बदला जा सकता । (तकोँऽप्रतिष्टः अर्थात्‌ 
फं काह ठिकाना नह । जो अधिक विद्वान होता है बह अपनी 
त तक के दारा सिद्ध कर लेता हे । इसी से यह नही कहा जा 
कता कि वह्‌ सत्य का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहादहै। मेरे समक्च 
से तकं का जल्प मात्र मौ मूल्य नही है । मै देसे तक को सत्य 
7 निर्णायक नहीं मानती । सच तो यह दै कि तर्क के मेघो ते 
त्य रूपी तेजस्वी सूं को छिपा छिया दै । आज तकं के वरु पर 
को दोग संसार ` मै अयतार आदि वने फिरते है। वतु का 
स्तवक स्वरूप तक की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । वह 

सदन अनुभव गम्य है । अतएव तकं को एकं किनारे धर कर 
स्तविकता का विचार कीजिये | 

९ जग्बूकमार--नमसेना ! तुम वड़ो विचित्र वात कह रही हो! 

क की निस्सारता को तक क द्वारा ही सिद्ध करती ह्ये! निस 
खी प्र खडी हो उसी कोकाटमभीरहीहो!यदितकं से किसी 
तकराटठीक निरय नही होता तो तर्का द्रायां तकी निर 
स्ता का निखेय केसे होगा { 








[9 विपमौ << + छाज ४: < 

नभ सेना-- 'विपस्य विपमौपधम्‌ । विप का इलाज चिप है | 

दनव करटकम्‌ । अर्थात्‌ कांटा कोटे से ही निकाडा जाता टै 

८ ॐ निसार ताभी इसी प्रकार तकं द्वारा प्रमाणित कीला 
कती हे । 


ध ~ (~ सन ५ 
नभ्वूमार--तो जैसे तकं की रिस्सारदा तर दारा सिद्ध ह्‌ 
ते ह उसी 


[कन [क € टै 
~ _ «वला प्रकार अन्य क्िसीचस्तु का रिर्खय तकं द्वारा 
॥ नही हो सकता १ 
^~ न 


नभसेना-हो सक्ता है, पर दयेना निधित नदी हे। कमी 
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नगण मि 


कभी तकं विपरीत वस्ु-स्वरूप को भी युक्तिसगत वना देता ६ 
अतएव तक जभान्त कसौटी नही है | 

जम्बूकुमार-यों तो प्रस्येक प्रमाण कभी-कभी अन्त जा 
है पीलिया सग वाज्ञे को सकद शल पीछा सजर्‌ भता है। रेस 
प्रत्यक्ष को भी प्रमा-वस्तुतन्त्व निर्णयक सम्यकूज्ञान न मानन 
चाहिए ! 

नभसेना--वह प्रत्यक्ष नहीं है। वह तो प्रत्यक्ष स 
मालूम होने बाहा श्रान्त ज्ञान है । असरी प्रव्यक्ष तो वही ६ ॥ 
कमी मिथ्यानदो। । 

जमनूुमार--तव तकं के विषय मे मी यह क्यो नही 
लेती १ जो तक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का संकेत नरह कट 
जर आन्ति की ओर ले जाता है वह तक रदी, कतक ६" 
भास है। 

लभसेना--जव तकं ओर तकौभास का मेद वताते ब 
को साधन हमारे पास नीं है, तव हम किसे तकं कै 
कतक कटे ? दख अवस्था मेँ श्राति होना अनिवायं है ? ॥ 

जम्वृचुमार--यह वात मी तो सव प्रमाणं के ठि एक ६ 
छगु होती हे। तव तो प्रमाणका कोईस्थानदी नरह रा 
मौर इच्छालसार वस्तु का स्वरूप स्वीकार कर लेना हम 
यह क्या उचित है । 

नमसेना-जाप सुभे इस भूरशुञेया मे बठ्कर्‌ पान, 
नहीं कर सकते । त्क को भाड्‌ मे जाने दीनिए । नैतो 
एक सरल ओर छोटा सा प्रश्न पूना चाहती हं । कृपया 


[कन 


वतादए कि विश्वासखघात करना पुख्य दै या पाप ? 
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जग्वहमार-विश्वासघात करना पाप है यह निर्विवाद्‌ कै 


यही नदीं मै तो विश्वासवात करने को अत्यन्त निष्ृषट ओर जघन्य 
:पाप कहता हू | 








. .. नभसेना-तो आप हम लोगों के साथ ॒विश्वासवाव व्यो कर 
रट हे { आपने विवाह करके हमारे साथ जीवन भर का नाता 
जोडा | | वे ~ भ्‌ तोड़ (>, , (= ¢ 

(2 ।उनेएकदहीद्विनमेतोडना क्या विश्वाघात नही हे ! 


जभ्बूककमार-नही, यै तुम रोगों के साथ विश्वासधात नही कर 
रदा ह । मेने पले तो विवाह करना ही स्वीकार नही किया था 
आर षिवाह से पदले ही पनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रक्रटकरदी 
धा। पर माता-पिता के माह के सासने सुमे सस्तक शुकाना पड़ 
फर्‌ भीदीक्षालेते की वात घुम छोगो पर प्रकट करदी गरं थी। 
सुमन यह सव जानवूजकर विवाह स्वीकार किया हैः । इसमे वि्वा- 
भत्‌ कसा १ हां मदे शायद यह विश्वास होगा कि तुम सव मु 
पन हाव-मावों से मुग्ध कररोगी तुम्हारे इख विश्वास का घात 
रो रहा है; परमै इसके किए दोपी नही ह । मैन विश्वास दिखाकर 

उसका घात नही किया है । 


नभसेना-द्या सव घर्मो मेँ श्रेष्ठ है । जाप भी इसे उरस्य, 
कार नही कर्‌ सकते हैः । आप धर्म कौ विरोप आराधना ॐ किए 
उ्यतहोरददेःफिरमी हसारे साथ इतना निदयतापूसं व्यवहार 
केरना क्या उचित है १ आप हमारे जीवनाधारहै। आपके विना 
र्मारी क्या गति दोगी १ इस प्रकार हमे निराधार-सिराश्रय छोड- 
कर दीक्षालेल्लेता कहां तक उचित है ¢ दमारे ऊपर आपक्रा 
राग नही है तो न सदी, द्या तो रखिए ! अपक, विद्या 


„के दुःखों से दुःखित कोई प्राणी सुख पाने की इच्छा 


॥। 





स 
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दयालुता की सीर हाया से क्या हमे आश्रय तहीं मिरु सकत ! 


„ _जम्बूकमार--नससेना ! मे पहले वता चुका (ष 
मे प्रत्येक प्राणी का सुख-दुख उस दछयुभाष्यम कर्मं प्र निभर६ 
वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने पुरुपा्थं से दृखरे को सुल क इ 

हीं चना सकता । जो मनुष्य यह सोचता है कि रँ दस 
पाछनपोपण करता ट उन्दं भारास से रखता ह, मेरे 1 
काम्‌ नहीं चरू सकता, वह्‌ मिथ्या असिमान करता ६ै।२ ४ 
मिथ्या अभिमान को अपने हृदय मेँ कभी आश्रय नहीं दता 
यह निशित समो कि वुम्दारा खख-दुःख तुम्दीं पर निभर 
कहा भी है-- 


4८०८ 


1) 


स्वयं छृतं कसं यदात्मना पुरा 

फर तदीय खमते ञुभाद्यभम्‌ । 
परेण दत्त यदि युज्यते तदा; 

स्वयं कृत कमं निरथंक स्यात्‌ ॥ 


£ 

अथीत्‌ प्राणी ने पहले जसे दुम या अघ्युभ कमं दपर 

किये हैँ उन्हीं के अनुसार वह अच्छा-वुरा कख मोगता ६१ 

दूसरों द्यरा दिया हुमा फक मोगा जाय तो जपने किए हए % 
निरथंक हो जायेंगे । 


4 यरि त 

नदी के तीव्रतर प्रवाह मे वहने वाला सधष्य य्‌ र 

भ बहने वाले तिनके का सहाया चह तो क्या दोगा! ० 
क्या उसे सहारा दे सकेगा ! कदापि नहीं! इसी प्रकार €“. 


य 


४, 
¢ 
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दखल ससारी प्राणी का आश्रय वाहे तो वह्‌ सर्वथा व्यर्थ॑है। 
¶ जव स्वयं निराधारं तव ठुम्दारा आधार केसे वन सकरा । 
तएन अपने हृदय के देन्य का परित्याग कसो । तुम्हारी आत्मा 
भ अनन्त शक्ति विद्यमान है । उसे देखो, पहचान, उस पर विश्वास 
करा । आव्मगोरव की प्रतिष्ठा करो । संसार के कष्टो से सुरक्षित 
करल वाला एक मात्र धर्मं है । धर्मं दही परम आधार दहै) धमं दी 
वरताह) धमं दही नाथ है, धर्मं ही सर्वस है। मै उसकी प्राप्नि के 
कए प्राणपन सते प्रयत्न करना चाहता ह| यदि तुम्दे शरण 
नाष) आधार ओर सहारा चादिए तो तुम मी उसकी प्राप्ति के 


रए तंयार हो जाथ | 
नभसेना-नाथ ! आपका कथन सत्य है | धमं ही ससार 


भ छख रूप है । पर धमं अन्तरात्मा मे निवास करता है । गृहस्थी 
भ रहते हुए मी उसकी आराधना र प्रतिष्टा हो सकती है । 
ससे प्राप्त करने फे छि वनम जानि की जरूरत नही है । यदि 
ष्टस्य म रह कर आप धर्मं साधन नदी कर सकते तो जगरमे 
नाकर्‌ केसे साधन कर छेगे ¢ एक कवि ते कहा हैः-- 
जनते घर मांहि कछु न वन्यो, तिनते बन मांदी कदा वनि है {* 
अतएव आप घरमे रह कर धमं आराधना कीजिए । अन्थ- 
फार कहते हैः 
न्यायाजित घनस्तच्तवज्ञानतिष्टोऽतिथिग्रियः । 
शाख वत्सस्यवादी च गृहस्थोऽपि विसुच्यते ॥ 
अथात्‌ जो गृहस्थ न्याय से धन उपाजन करता है, तत्वज्ञान 
भ निष्ठ रहतादै, अतिथिं मे जजुराग धारण करता ह, राखो 
का ज्ञाता हयोदा है ओर सदा सत्य वचन वोटताद्ै उ्से भी 
सक्त मिती है । 
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जव गृहस्थ भी सक्ति प्राप्न कर सकता है तो वनवास ली 
कर्‌ गृहस्थी का व्याग करते की क्या आवश्यकता है ! 

, जम्वूकमार--नभसेना ! तुमने जो उद्धरण उपस्थित भरि 
है उनका यदह भाव नहीं हैजो तुम समम रही हो । निनते 
मांहि कदू न चन्योः इत्यादि कयन का आय यह दै कि मए 
मलुष्य ने गृहस्थावास में रहते हए गृहस्थ धमं का पान न 
किया) अपनी अन्तरात्मा को धमं से विभूपित नहीं किया) गृह 
के योग्य कर्तव्य कामी पान न करॐ़े विपय-विछास मे दी स्व 
उन्मत्त वना रहा; जो धमं की महिमाकोदही न सममा वह वत 
जाकर सी क्ल नहीं कर॒ सकता । अतएव इस कथन से यह पिद 
होतादहैकि साघु-धमं धारण करने से पहले गृहस्थ-भवा १ 
गृहस्थ को अपने अनुद धर्म॑ की आराधना करनी च्हए। 
इससे साघु धर्म का निपेध नहीं वरन्‌ गृहस्थ धसं की आवश्यकता 
का प्रतिपादन किया गया है । 


गृहस्थ सी मुक्त हो सकता है, यह कथन मपू है । गृह 
छ्गिमे रहता हृजा भमी को सहात्मा कपायों का सवा क्षय ९९ 
के-माव साघु कौ अवस्था मे रहता हुमा-सुक्ति छास क 
है । पर॒ यह अत्यन्त कठोर साधना हे । आत्मा अनादिकाल ५ 
विषयभोगों से रचारहै। उसे विपयभोगों के प्रति तीत्र भकष 
हे । गृहस्थ अनस्थ मे रह कर विपो से सवथा अच्छि रह्म 
अत्यन्त कठिन है । गृदस्थी से दूर एकान्त स्थान मेँ वास करट 
वाले सुनियां का भीमन कभी-कमी रागक उद्रक से चच र 
जाता है तो विपयपूं गृहस्थी के वातावरण मेँ मानसिक सिथर्खा 


--का निभा सरक नहीं है । जतष्व युद्ध साधको फे लिद गय 


¢ 


सः 
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कापारत्याग केर देना ही श्रोयस्कर हे । जो अधिक सुख-सम्पूरं 
भास्क आनन्द्‌ की प्राप्न चाहते है । उन्दः संसार ॐ ठच्छ स्खको 
त्यागना ही चाहिए । 


नभसेना--प्राणराथ ! आपके सामने मेरी एक भी नदी 
चलती फिर मी आप प्रात्र सुख को छोड कर अप्राप्त-परोक्ष 
अर कल्पित सुख की कामना कर रहे है । यह खो की भावना 
जर्‌ छोभ से मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है जैसे कि बुद्धिने 
स भकेफेरमे पड़्कर वड़ा कष्ट उठाया था कथा इस प्रकार 
हैः-- 

वसन्तपुर मे सिद्धि ओर बुद्धि नास की दो स्ियां थी। वे 
वन्त दरिद्र दशा मे अपना जीवन व्यतीत करती थी एक वार 
दोनों जछाने की खककड्यां लेने के किए जगल मे पहुंची । कड्के 
ती भूष पड़ रही थी । सूयं मानों आग वरसा रहा था। दोनों थोडी 
र विश्राम करने के अभिप्राय से एक ताखाव की पारु परजा 
टी । उसी समय एक सेठ उधर से निकला । उसने भी उसी 
खव के किनारे ठहरने का निन्य किया । नौकर-चाकर साथमे 
1 । उन्होने जल्दी से गदौ तकिया विद्धा दिये । सेठ आराम से 
ठ गया । उनेक दासिययों छ साथः हीरा-पन्ना आदि के आभूपणों 
भार से छदी हई सेठानी भी वही एक ओर वेठ गई । सव नोकर 
"सपने काम्‌ मे खग गये । को पान रगाने खगा, कोई शलो 
) मनोहर माठा गूथने छ्गा । सेठजी ॐ ज्र ओर वदहुमूल्य वस्त्र 
अतर की सुगन्ध हवा के साथ चारों ओर फ कर आसपास 
शष सर्डल को सुगन्धित करने छमी । 
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सेठ-तेठानी ऊ इस राजसी वैभव को देखकर उन ददि 
स्व्रिय--सिद्धि ओर बुद्धि-की आंखों म आंसू भा गवे। षट 
अपनी दरिद्रता- मानो डंक मारने छ्गी । एक ने दूसरी से कदी- 
वर्हिन ! देखो तो सदी, एक जर हम हैँ ओर दूसरी भोर ते 
है ! कितना ब्रहत अन्तर है । एक र साक्षात स्वगं का नमूना ६ 
ओर दूसरी ओर घोर नरक का दृश्य उपस्थित है । हमारे भी बे 
टाथ-पेर हेदो आंखे, दो कान ओौर सेटनीके मी इतने है 
है । हमारा शरीर हाङ-मांस से वना है । ओर सेनी का भरर 
भो दाड-मांसकादहीपिंडदहै। किसी बात मे ङु भी अन्तर 
दिखाई नहीं देता, फिर भौ जमीन-मासमान का अन्तर दै! छ 
लोगों की सारी जिन्दगी काठ की सारी दोते-ढोते निकटी जाती दै 
सिर के सारे वारु तक ड्डैजारहे हैँ ओौरः यह सेठानी इडं ५ 
परिश्रम नही करती फिर भी अनेक दासियां उसकी सेवा म 
स्थित दहं! 

एक दयालु पुरुप ओट मे खड़े हए दोनों की दुःख भरौ वा 
खन रद थे । उन्दने इन दीन-मटीन स्त्रियों के हृदय में ठगतं & 
तीन्रतर आघात्त का अनुभव करिया । तव वह सामने आकर कह 
ख्गे--वहिनों १ तुम उदास क्यों दिखाई पड़ती हो १ यदि कोई दा 
न समो तो वताओ | 


वे वोी--उदासी का कारण पष्ठ कर जप क्या करो | 
उसका कोर प्रतिकार नही है । फिर भी आप से दिपाने की 
ग्यकता नही है । हम अपने माग्य का विचार कर रदी है । पहः 
फे छत्यों पर पश्नात्ताप कर रदी है । पूर्वं मव मे पस्य का आचर 


„न करने से कारण आज यह्‌ दुरवस्था भोगनी पड़ रदी है । भाई 


म्बू कुमार । १८९१ 














या इस परिस्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता १ यदि दहो 
कता ह तो छपा करफ़े वताइए । 

स्रियो की दीनतापूं बात सुनकर वह परोपकारी पुरुष 
लि-अच्छा मै तुम्दे एक सन्त्र सिखाता हं । इसे यक्षाख्य मं 
कर इक्कीस वार जपता । मन््र-जाप से यक्ष सन्तुष्ट हो कर 
म्हारे सामने प्रकट होगा ओर वर सांगते को कदेगणा। घुम 
चच्छाचुसार वर मागलेना। 


दोनों चियां यक्षाख्य मे पर्ची । इस समय उनकी प्रसन्नता 
भसीम थी । दोतों ने विधिपूवेक जाप किया ओर देवता ने प्रकट 
होकर बर-दान दे दिया कि तुम दोनों को प्रतिदिन २५ मोहर 
वद्योने मे पड़ी हृ मिखा करेगी । दस वरदान को पाकर दीनीं 
षुशी-ुश्ी घर छोट गई । 


उस द्विन रात होते दी वड़ी उ्युकता के साथ दोनों 
विद्धोना विद्वा कर लेट रही । मोहरे पाने की आशा म॒ न्दं 
नीद नही आती थी ओर नीद आये विना सोहर पाने की 
आशानथी! अतएव वे नीद को बुखाने का भ्रव श्रयत 
करनेख्गी। फिरमी नीद ने आज समानो न आन का दा 
निण्य कर छया था । उन्दरै वडी सु खखाहट अपन उपर उ 
रही थी । अन्त मे जव सारे प्रयत्न विक होने खगे ता. वल- 
पूवक आंखे मीच कर लेट गई जर देवता को धोका देनं का 
प्रयरन करने लगी । परता नदी किख समय उन्डै सच्च नाद 
आई । पर्‌ प्रातःकाल दने से पहले ही जव उनको तिद्रा भग 
हर तो उसी समय उन्हामे अपने-अपने विस्तर टटा । जव 
सोदरे उनके दाय आ गई तो उनकी प्रसन्नता चर्म खसा पार 
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जा परहुची । मारे सुची ॐ वह उदङ पड़ी । 


दोनों दरिद्रामों ॐ दिन एकदम वद गए | दोनों कानीव 
रकद्म सुखमय हो गया। उस नगर मँ अव उन दैः 
की सस्परत्ति की महिमा वखानी जाने ल्मी | दोनों की एक 
वड़ा सुनकर बुद्धि नामकस्त्रीकरे मनमें षप की आग पहं 
गनं छगी । मनुष्य जव तक अपने को सर्वश्रेष्ठ अनुभव त 
करतां तव तक उसके अहकार को पूरी खुराक नहीं मिलती 
पूरी राक न मिलने के कारण उसका अहकार उते ६ 
जडान छ्गता हे । इस जलाने की क्रिया को साहित्यकार 
कते हे । बुद्धि नासक स्री इस ई कौ मारी परेचेन रू 
ख्गी । उसने धसोचा- (जव दोनों की ही एक-सी कषत 
दोती दे तो इसमे मेरी क्या विरोषता रदी ! मेरी विशेषता 
तो तव दहो जव कि सिद्धि से दुगनी सम्पत्ति मेरे पास हो। 
स प्रकार ईप जर लोभ ऊ वशीभूत होकर बुद्धि तेने 
संख प्राप्न किया था उसे अपतत हाथो खो दिया। सच 
खो एसा ही अवगुण है जो समसत शान्ति को, सम्पूणं सुख 
आर सारे सन्तोप को एक क्षण मे नष्ट कृर डउाटता 8 । 
भन दुधि को न पहले जैसी शान्ति थी, न ठृश्चि थी! रात दित 
वेह इसी चिन्ता में घुटी जा रही थी; करि सिद्धि से मेरा वभव 
कस भकार्‌ जधिक दो जाय जौर किस प्रकार ठोग मेरी अधिक 
म्रशसा करने टगें | इसी दुःख के सारे सम्पत्ति होने पर भी वह 
अत्यन्त दुःखी रहने ख्गी । 


~ चभसेना कदती गई- प्राणनाथ { जप मी पराप्त हए 
2 ~ 


ए. 
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वभव ओर सुख से सन्तोप न मानकर अधिक सुख की कामना 
केर रहे हं । इस सुख की कामना रूपखोमके जाखमें न पड़िए) 
{अन्यया जाप प्रप्त सुखसे मीहाथयो वेेगे | बुद्धि की छोम के 
करण क्या देशा हुई सो आप जानते हँ ¢ वह दूसरी बार फिर 
 दवाल्यमे जा पर्हुची । वहा जाकर फिर पहले को तरह उसने 
यक्ष की आराधना की। यक्ष ने प्रकट होकर पृष्टा-ठुम क्या 
चाहती हो ? क्यों सन्त्र जाप कर रदी हो ? बुद्धि कहने ठगी-- 
ठ्वता ! सुमे ओर सिद्धि को आपने वरावर-वरावर मोहर दी 
टै । उससे मेरा मन नही भरता । सुभे सिद्धिसे दुयुरा भिना 
चाहिए । देव बोरा अच्छा ठीक है सिद्धि के मागे से तुद 
टृगुना मिलेगा । इस प्रकार थोडे दी दिनों भं उसके पास दुगुनी 
सम्पत्ति हो गड । 


„ _ अपनी साथिन के पास दो-गुनी-सम्पत्ति देखकर एक दिन 
सिद्धि ने पू्ठा-क्यों सखी दोनों को वरावर्‌ वराव॒र सम्पात 
भली हे, फिर तेरे पास सुभ से ज्यादा सम्पत्ति क्से हो गरदं 
उस उत्तर दिया--देवता ने मुभ पर प्रसन्न होकर दक्से दुगुना 
(सखन का वर दिवा है अतः मेरे पास तुक से दुगुनी सम्पत्ति दे । 
सिद्धि को यह समाचार जानकर वडा खद जा ।. उसने 
सोचा-घुभेः जो मिलता है उससे दुरुना दद्धि छो निल्तादै। तो 
भे देखा वर क्यो न सांग ल्‌. कि वुद्धि भी याद्‌ करती रहै! इस 
विचारको निश््वय का रूप देकर बह देवता क आयतन म गड्‌ । 
भन्ते का विधिवत्‌ जाप क्रिया । देवता आर्विमूत हुमा । वर मागन 
का आनना पाकर उसने देवता से कदा--दरेवता ! अव च चार 
खभ एक विचित्र वर सांगता है। सेरी एक आख पट जाय! 


ल्य कियादहै। अमी से घवड्ते से कैसे चलेगा !? व 


„~ जाओ । अपने घर चेठो । क सें मेरे यहां आने-जाने का * 
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दवता नं इस वार-याचना के ममंको ससलिया। वहभीर््ु 
कं छारचीपन सेक्रद्धथा। उसने .वर दिया ओर सिद्धिकीष 
आख पट गड । बुद्धि को दुगुना वर भिरना चाहिए । इस 
ते उसकी दोनों आं पट गरह-वह्‌ अन्धी ह्ये गई । 


बुद्धि अन्धी हो गई । उसफ़े छिए सारा संसार मानों धत 
अन्धकार म सदेव के किए विरीन हो गया। दृश्य जगत्‌ 
जंघे प्रख्य हो गया । उसे समस्त सुखो का अन्त हो गया ॐ 
उसे अव पहले की दरिद्र अवस्था अधिक सुखप्रदं प्रतीत ह 
ख्गी । 

वह अत्यन्त दुःख के साथ सिद्धि के पास याई। आ 
कटने रुगः--अरी सिद्धि { आज यह तूने क्या मांग की है! ; 
तो दोनों आंखें एूट गई 


सिद्धि-वहिन बुद्धि ! त॒म चठुर हो । देवता तुम्हार ऊ 
वहत भरसन्न हे । मेँ जितना मांगती ह उससे दुगुना वुग्दं ५ 
यास ही मिरु जाताहै। उुफ्से दुशुना पाकर तो ददं सर 
दोना चाहिए । अव पद्छताना कादे को करती हो ? मने भट 
मोगती जाओ ! रै जटा तुम्हारी वरावरी कसे कर सकती ६ 
इतने से भी सन्तोप नहो तो साक-साफ कह क्यो नही देती । 
ओर भी कोई बर मांगकर तुह दुगुना दिला दृभी] बुद्धि 
समती होगी कि संसार का खारा चतुरे वष्र दी मिटा 
पर याद्‌ रखो; दूसरों मे मी थोड़ी वहत ससम हैँ । वर्हिन 
जमा ता प्रारम्भ मच्रहं। मेने रोज एक-एक वर मागन 
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कृ तुम्हे नही करना पडेगा । 
सिद्धि की अन्तिम वात मे खास अथं लिपा था । उसने दूसरे 
दिन देवता के पास जाकर अपनी एक टांग द्ूटने का वर मांगा 
पर मिरु गया । उसकी एक टांग दूट गई ओर साथ दही श्रीमति 
ुद्िदेवी की दोनों टागे टूट टाट कर वेकार हो गई । 
अव वुद्धि अपने खाङच पर खी रही थी । वह अपने को ही 
कोसने र्गी । सोचने छ्गी-- हाय ! न जाने किंस बुरी घडी मे मुक 
मछोभकाप्रदेशाहुजाथा। इस कोभ ने आक्र मेरे सोने के 
संसार को एकदम उजाड दिया । छोम से छाम तो कु हुमा नी, 
र्दा दुःखों का अस्य वोर मेरे सिर पर आ पड़ा है। सचञुच 
भ मनुष्यको अन्धावना देताहै। छोभ फे वक्षीभूत होकर 
माणी सार-जसार, ज्युभ-अ्ुभ, धर्म-जध्मं जौर कल्याण-अकल्याण्‌ 
फा विवेक भूर जाता है । वह अप्राप् सुख-सामम्री कौ छाख्सासे 
प्राप सखो को खो वखुता है । 
वुद्धि पहले पपं की आगमे जक रही थी। फिर छोभने 
जाकर उसे जपने जार मे फंसाया । लोम अनेक अनर्थो को साय 
शकर भाया । उसने वुद्धि के समस्त सखो को स्वाहा कर दिया । 
यही नही, उसने पश्चात्ताप की भष जलाई ओर बुद्धि को उसी 
भ पटक दिया | 
„ नमसेना फिर कहने रुगी--प्राणवलक्म { छोभ के कारण एेसी 
इसा होती है । आप मी बुद्धिकी माति छोभ के फेर मे पद्‌ 
९६ ह । पुस्यरूपी देवता की प्रसन्नता से आपको मानव जन्म मिला 
९। अविकक अंगोपांगों से युक्त शरीर मिला है 1 अनुपम 
सन्द्यकी प्राप्ति हुई है | पप्र से भी अधिक घन-वैमव प्रप 


१८९ | ( पत्ि-पलिन संब 











है । संसार मे अधिक से अधिक जो सुख-साधन हो सकते हैष 
सव आपको पयाप्र परिणाममे प्रप्र है हम आठ जनी आपी 
सेवा भे खदा प्रस्तुत दै । फिर आपको किस चीज की कमी है| 
आप इससे जधिक क्या चाहते ह जिसके छ्एि साधु वनने षो 
व्यत्रहोरहे दहं? अधिक की प्राप्ति के प्रयत्न मेदस भी दुकसदेना 
कहां तक उचित हं ¶ बुद्धि की तरह आपको भी कही पत्त 
न करना पड, यह्‌ आप खत्र सोच छे । निश्चय समभिये हम 

से आपका सुख ओर हित चाहती हँ । जो व्यक्ती अपने हितेपी $ 
हित-वाक््यों पर कान नह देता ओर अपनी दही घन मं मस्त रहता 
है) वह्‌ अन्त मे घोर कष्ट उठाता है । अभी समय है । आप कि 
विचार कीजिये । दासी की आप्रहपूणं प्राथेना को ठकताँ सेम 
टकराद्रए }' 


० 
= 


नससेना का कथन सुनकर बराग्यकेपक्फे खामर 
जम्बूकुमार कहने रगे-ग्रिये { इसमें तो कोई सन्देह नी द 
तुम हदयस हमारा हित चाहतीहो । परसख्द है कि तुम यम 
लिख पथ पर वचख्ने को कह रही हो वह्‌ पथक ल्याण कर वहा 
है । तस्दारी भावनाकोमँ दोष नही देता प्र दुस्दारे विचा 
अवश्य ध्रमपूरणं है ! संसार के सुख समे सव प्राप्न है पर निर 
तुम सुख कहती ह्यो वह वास्तव मेँ सुख नहीं दें । वह संखाभास 
है । इसके अतिरिक्त वह॒ भी अस्थायी है) अमी दै मौर अभी 
विनषटहोजतिदहै) फिर उन सखोंमे भयंकर दुःख मिटा हा 
हे । लिख अगत मे विष मिखा हो वह अस्त भी त्याच्य है। इन 
सखो को स्वीकार करने से भीपण टःख भोगने पड़ते दै। अतु 
सात्र सुख के छिए पदाइ वरावर दुःख भोगना कदां की बुद्धिमत्त 


प 


~ 
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है! दुम्दी सोचो-दइ समय मेरा शरीर सखस्य दहै) सुन्दर है। 
पर यदि इसी समय कोई बडी वीमारी आकर हरीर पर आक्र 
मण॒ कर दे तो स्वस्थता कां रह जायगी ? सुन्दरता भी चरीजा 
सकती है } फिर घन-वे मव क्या काम जायगा ¢ वद्ध-बडे गगन- 
स्पशं महोंसेन्यालाभद्ोगा? ेसी दामे मेरा सारा संसार 
वद जायगा । समस्त सुखः दुख का रूप धारण करके मुभ पर 
हसेगे ? तुम भी उसका क्या प्रतीकार कर सकती हयो १ क्या तुम 
मेरौ वीमारी को वांट सकोगी ¶ क्या तुम शरीर की रुपता को 
मिटा दोगी ! एेसा यदि नही कर सकती तो वम्दारी सेवा क्या 
काम आएगी ? मान छो, जल्दी एेखा प्रसंग नमी आया, तो भरी 
जीवन का अन्ततो एक दिन माएगा दी । अव तक भूमर्टल मे 
न जाने कितने शूरवीर योद्धा हृए हैँ । न जाने भरतक्नेत्र के छं 
खणो पर निष्कटक राज्य करने वाले कितने चक्रवती यहां आये 
हे । पर अव उनमे से एक कामी अस्तित्व हे? जव अनादिकाठ 
से आज तक एक भी व्यक्ति जीवित नहीं र्हा तो अवमै या तुम 
या यर कोई कैसे जिन्दा रह सकता ? इस प्रकार निचित रूप 
से एक दिन मृघ्यु जते वारी है । उस समय सारे भोगोपमोगो के 
साधन यही रह जाएगे । समस्त कुटुस्वीजन विद्ठुड्‌ जाएगे ! साथ 
म सिफे धम्‌ ओर पाप जायगा ! अतएव मनुष्य को सवसे पटले 
ओर सव से ज्यादा चिन्ता परोक के साथी धमं ओर पाप की 
केरनी चाहिए । पाप साथ जायगा तो वह घोर दुःख का कारण 
होगा । अतएव घम को ही उपाजन कर उसी को अपना साथी 
बनाना चाहिए । धम ही सच्चा सहायक है । धमं दी सखा हे । मै 
उस धमं की साधनाकेकिए तैयार ह्यो रहा ह। वदी हमाय 


ह 
सर्वं श्रेष्ठ छक््य है ओर होना चाहिए | 

तुमने दद्धि ओर सिद्धि का उदाहरण दिया है । वह दृष 
वातत का समथंन न करके विरोध ही करता है । बुद्धि सासाफि 
खख सामग्री मे मतवाली हो रही थी अतएव उसे कष्ट भोगा 
पड़ा ओर पश्चात्ताप करना पड़ा । मेरा मागं उससे एकदम मत 
हैः । मै विपयगों ओर उसफ़े साघनोंका त्याग कर रहार्हू। क 
छोमके वरीभूत थी मै लोभ को छात मार रहा ह| अतण्व 
पश्चात्ताप करने काको कारण नही । मै तो नि्मेठ आलः 
स्वरूप को उपकन्य करने का प्रयास कर रहा ह । प्रत्येक विक 
वान व्यक्ति को यदी प्रयास करना चाहिए । अन्यथा उसका विक 
बृथा है । गुरु महाराज ने सुखे संगरमय सागे वता दिया है। पे 
सुप, तुप ओर धान्य को अलग-अलग कर देता दै उसी प्रकार 
गुरु महाराज रूषी सूप ने मेरे हृदय मे जम हए मिध्याल को 
हटा दिया है । तुमने अपनी बात दृष्टान्त देकर समानि 9 
प्रयत्न किया है । मै भी इसी प्रकार समने का प्रयत्न करूमा। 
मै जो दृष्टान्त देता हं उससे आद्या दै, ठम्हारे हृदय कं. 
दु जाणे ओर ठम सस्य के वास्तविक स्वरूप का दघ 
ल्गोमी। ^ 


मारत मे किसी ससय बसन्तपुर नामक अतिराय रमणीय 
नगर था 1 उख नगर के चासन का भार जितशचतरु राजा के प्ररत 
कन्धों पर था । एक वार एक विदली व्यापारी घोडे वेचने के ठि 
वहां आया । सव घोडे राजा के सामने ` उपस्थितं किये गये] उव 
चोड मे एक घोडा देखते मे अव्यन्त सुन्दर ओर साुद्रिक रा 


फे अनुसार समस्त जभ चहो से युक्त था । राजा कौ वह पसर 
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आ गया ओर उसने उसे खरीद्‌ छिया । राज जितशतु ने षोड 
को खसैद्‌ कर उसी नगर मे निवासं करन वात्ते जिनदास नामक 
सश्रावक के स॒पुदं कर दिया आर कटा कि इसे खुन्दरसे छन्दर 
चाछ चना सिखा । चा एेसी खुन्दर होनी चाहिए कि कपदै 
पर यदि चराया जाय तो कपडे पर सलवट न पड़ने पाए । श्रावक 

,ते राजा का आदे शिरोधास्य कया । {िनदास उसे अपने घर 
ते गया ओर रजा की आज्ञा के अुसार सन्दर चाख सिखाई ! 
मोडा चने भे जयन्त चतुर हो गया । जिनदास क जव घोडे पर 
विश्वास हो गया तो बह एक दिन राजा क पास पर्चा ओर कदा 
पृण्वीनाय { आप के आदेखाुसार चोडेको चरूना सिखान्‌ का 
प्रयत्त किया गया हे । कृपा कर जाप उसकी परीक्षा कर ङीलिये 
राजा ते एक विशाल चौक म कपड़ा ।वच्वाया ओर उस पर घोडा 
चलाया-दौडाया सव ददाक चडी उल्छंकता के साथ दख रहे 
ये। घोडा वेग के साथ दौड़ा पर कपडे पर एक मी सख कटी 
पडा हमा दिखाई न दिया । राजा यह दृखकर वहत प्रसन्न हया । 

.} एनान सेठ लिनदास को धन्यवाद दिया । सव दराकों के समश्च 

^ उसकी प्रयसा की ओर अश्वशाला कं सरक्त को सप दिया 


जिस प्रकार कस्तूरी का सोरम [छपान पर मी नदी छिपता 
1 उसी प्रकार सद्गुण मी सवत्र कड जा । घोडे की चार क 
{1 विपय मै सर्वत्र चच्छ होने गी । सभी एक खल से उसकी प्ररसा 
ध करने रो । धीरे-धीरे यह वात सम\पवत। एक दृसरे राजा न 
] #॥ सुन । उसका मन फसल पड़ा । किसी शी उपाय से बोडे कोपा 


{1 „ रेषे कं ए वह्‌ खाखाप्यत हो उठा) आसगौरवराटी व्याक्त 
॥ [वि 
(६ सत्यु का जाङ्िगिन कर खकता द पर्‌ जपन स्वार्थं के किए कसा 
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करे जनि हाथ नहीं पसासता । राज्ञा घोडे की याचना करना गरि 
त्य समता था ओर- याचना करने पर भी उसे पा हेग 
आदा च थी | वच्चा कौमदी से कीमती वस्तु ससी # साथ स 
करो दे सकता है पर एक पसे का अपना खिकौना देना का 
पसन्द्‌ नही करता । उसी प्रकार जिस वस्तु पर जिसका गः 
अनुराग है बह उसे किसी भी मूल्य पर देना नदौ चा । 
ठेसी दञ्चा मे घोड़ा पाने क राजा के पाख दोही उपाय रेष। 
प्रथम तो यह्‌ कि वह्‌ राजा जितशत्रु पर आक्रमण करफे यः 
उत्ते परास्त करे ओर फिर घोडा छीन ले ओर दूसरा यह कि डं 
प्वोरी करफर प्रा करे। 


राजा ते इन दोनों उपायों पर विचार किया। उसे अप 
दाक्ति एेसी प्रवर प्रतीत न्दी हृदं कि वह युद्ध मे विज्ञय 
करके चोड को प्राप कर सके अतएव उसने दूसरे कावर 
पूणं उपाय का अवरम्बन करना शरं यकर समा । उसने ध 
साहसी विष्वासपात्र आदभियों को बुाकर किसी भरकर धोद 
ले नेको कदा] एक आदमी बड़ा साहसी था उसने करी 
महाराज ! यह कौन-सी वी वात दे ! आपका आदेशा होने पर 
तो इन्द्र महाराज का एेरावत हाथी भी ले आ खकता हर । 
राजा का वह आदमी घोडे को छाने के ल्यि वहां से चह 
दिया । वह चरते-चरते वहां प्या जहां अश्वशाला का ्रघन्धक 
रहता था । अध्वरा के प्रबन्धक ने उससे पू्ा-माई ! यहां के 
आना हज ! 
वह आदमी वोला-भैवाजी, भूखों सरता-म्रता यां ४८ 
पाठने ॐ ल्य आया ह| पेट देका परदेश नदी जानता । य 
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बडी दूर तक रग ले जाता है। सना है-यदां के महाराज बड़े 
दयालु है । क्या मेरी आजीविका चर सकेगी १ यदि तुम मेरी 
पहायता कर सको तो वड छपा होगी । 


अश्वसाखा का प्रबन्धक वोला-तुमने महाराज की प्रासा 
पुनी है वह्‌ यथायं हे । सचमुच वे अतिशय दयालु ओर दीन- 
पत्सल्य है । तुम यहां ठहये । पेट भरते को काफी मि जायगा । 


वह आदमी वही रहने ल्गा । कास करते-करते थोडै दही 
दिनों मे वह्‌ सव का विश्वासपात्र वन गया । एक वार अवसर 
पाकर उसने घोडे को खोर छिया ओर उख पर सवार होकर 
चने छगा । वह विपरीत माम॑ चला पर घोडा इस ठग से 
सिखाया गया था कि यह उपट नही चलता था । उस अश्च चोर 
ने घोडे फो चाने की जी तोड़ कर कोचि की, चम्बुक मारकर 
उसे घायल-सा कर दिया पर घोडे ने एक दग मी भगे न वढाया । 
अन्त मे उस अश्वशाला के प्रवधक को इस वात का पता खग गया । 
पह वहां पर्हुचा । उसे पर्हुचते ही चोर नौ-दो ग्यारह हो गया । 
प्रवन्धक उस घोडे को लेकर राजा के पास पर्हुचा। राजा के 
सामने सारा वृत्तान्त सुनाया तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा 
ऽस दिनि से राजा जितरातु का घोडे पर ओर सी मधिकं स्नेह 
चट्‌ गाया । वह्‌ उसे अपने पुत्र कौ तरह प्रेम करने छग । यह उचित 
भीदै।क्हामी हैः-- 
गुणः पूजस्थान न च छिन च वय । ति 
जीत्‌ संसारम गुणोका दी आद्र होता दै । जिसमें 
सद्गुण होते है उसकी जगन्‌ सें प्रतिष्ठाहयोती है। नतो वेपकी 
पूजाहोती है ओर नञ्च की! घोडे मे जो असाधारण गुण 
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थे उन्हा के कारण उसका आदर वदू यर राजा प्रण कीत 
उसे प्यार करने खगा । 

जम्वूक्मार कहते रहै-प्रिये { जितक्त्रु राजा के समाप: 
जिनेन्द्र ह, घोडेके समान हम जसे आत्मा है ओौर'सेठ के समाति ` 
श्रीसुधसस्वामी दै; हम श्रीजुध्मीस्वासी के युपुदं है। व 
हमं अच्छी चार अ्थीत्‌ सस्यक्‌ चारित्र की रिक्षा पेते ६। 
राजान जसे अपने आदमी कौ घोड़ा चुराने के छि भेन 
था उसी प्रकार मोह के हारा प्रेषित होकर चोर की तरह 
सभे उर्ट पथ में ले जाना चाहती हो किन्तु श्रीसुधमा खामी 5 
सुभे रिक्षा दे स्क्खी है अतएव मै उरूट परथ मे चलने बल 
नही ह] उरूट पथमे न चलने के कारण राजा जसे धोद पर प्रस 
हआ था उसी प्रकार सुक पर परमात्मा की प्रसन्नता होगी । उस 
समय मे अपने जीवन के महत्तम उदेश्य को प्राप्ठ कर स्कूग। 
मे परम पुरूपार्थं को सिद्ध करके धन्य वन सकर गा । 


सामान्य जनों का मन जक की तरंग ॐ समान ओर 
विजरी की जाभा के समान या पारे की तरह चपल होता 
है । वह्‌ पल मर मे न जाने कितने विचारो का प्रसव अर 
संहार कर देता है किन्तु महापुरुपो का मन टेसा नही हता 
वे उसकी चपरता का, उसकी तरर व्यापि का निरोध करस 
है। उसमें एकाग्रता ले आति है ¡ उस समय मन उनका क्रीत दम 
वन जाता है । महापुरुप उसे किसी एक अभीष्ट क्य पर करित 
कर लेते हे । जस्तूकुमार इसी श्र णी के विद्विष्ट पुरुप थे । उर्दि 
अपने सन पर पूण अधिकार कर छया था। अतर 
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नदिका के हाव-माव, साधारण पुरुपों के हृदय से उन्माद 
उत्यन्न करने वाले विखास उनके मन को स्पशं तक न कर सके। 
उ्होने जिसे अपना परम रक्ष्य बनाया था बे उससे किञ्चित भी 
च्युत न हुए । यदी नही, जैसे पारस के ससग से खोदा भी सोना 
वन जाता ह उसी प्रकार उनके साथ वातलाप करने से जगत्‌ 
कौ माया में निम्र उनकी नव विवादिता पलिनियां भी सद्वोध 
को प्राप्न हुई । नभसेना, जम्ूढुमार का सारपूरं उपदेश छन कर 
मौन हो रदी ओर पराजित साथियों क साथ वट गई । 


ततश्चा जन्वूककुमार की छदी पनी सुवरणश्री की वारी 
आईं ] बह नमसेना के युक्तिवाद्‌ को बह़ेष्यान से सुन रदी थी 
ओर उससे उसके हृदय मे एक क्षीए-सी आङ्चा कौ क्रिर्ण चमक 
उठी थी, पर जम्बूकुमार ने जव उसे अपनी प्रवल युक्तिं से चुप 
कर दिया, यही नहीं वल्क उसे मी दीक्षा धारण करने क णि 
तयार केर छिया, तव निराशा के घोरतम अन्धकार मे आशा की 
क्षीण किरण सर्वथा विल हो गई । यथपि उसकी सदेखियों ने 
भम्भूकुमार को खव तरह से समफा कर देख छया था ओर उस 
ॐ कटने योग्य कोई नवीन जर प्रमावश्शाटी घात न रह गई थीः 
(र भी उसका हृदय न माना । घोर निराशा के समय भी ममता 
ॐ भव आकरपण से आङ्ष्ट होकर मनुष्य निष्किय नही वेट 
सकता | 


उवणश्री जस्बूकमार से अतिशय नम्रता के साय वोङी-- 
हमारे जीवन-प्रमाव क वाल-सू्य ! आपके दर्शन करके दमे जो 
असीम आनन्द ओर संतोप मि है उसे यों सदसा दी रयन 
का प्रयत्त न कीजिये । प्रभातकारमे दही सध्या काप्रवेश कैसा ? 
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अभी तो मध्याह यर अहराह अवशेष हैँ । जीवन के मध्याह रे 
पटच कर संसार का पोषण कीजिए । संसार मै अपने सदुगुर ही 
किरणों का प्रका फेखाइए । फिर धीरे -धीरे संसार का परिया 
कर सूयं की भांति खोकान्तर मोक्ष-- मे जाने का प्रयासं की्यि। 
आयं है कि आपं प्रकृति से प्रतिकूल चछ कर हम रोगों को ोर 
दःख देने का उपक्रम कर रहे दे । 


प्राणनाथ !-जाप ही हमारे प्राण है । आपं दही हमारे जीवन 
हं । आप हमारा परिस्याग कर रहे हैँ अर्थात्‌ हमारे प्रण हम 
त्याग कर रहे है । प्राण-साग होने पर हमारा जीवित रहना असं- 
भव है ! यदि आप हम सव ॐ प्राणों की आहुति से अपने धर्म को 
प्रज्वलित करना चाहते है यदि आप हमारे रुधिरं से अपं 
ध रूपी वृश्च को हरा-भरा करना चाहते है यदि आप वियोग षी 
अग्नि से जरते हुए शरीर की आतापना लेना चाहते हँ ओर यटि 
अप हमारे योवन का यवरखिष्ो कटी को कठोरहृदय होकर 
पैरों से रौद डाछ्ना चाहते है, तो आपकी मजी] पर सरण 
रखिए हमारे प्राणों की आहूति मं आपका धमं भी भस्म हए चिता 


न र्हेगा । हमारे रुधिर के प्रवाह मं आपका सारा संयम व 
जायगा ओर वियोगाग्नि मे जखन हए शरीर की असह्य उष्एता 


से आपका व्याग मुखसे चिना न रह सकेगा ! आप हमारी वोवन- 

कटी को कठोर वन कर मसर सक्ते हँ पर एसे कठोर हृदय स्वा 

सेतर मे धर्मं का हरा-मरा सुकोमल अंकुर कदापि उन्न नही हा 
सकता । 

जस्वृकुमार-युघर्णश्री ! जान पड़ता है नभसेना दाानि7 

वन कर आर्थी ओर तुम कवि का कत्तव्य चजाने आई ६। 
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ववद 
म्हारा काठ्यमय कथन सुनने मे रोचक हे ओर सामान्य मनुष्यों 
के हृद्य पर्‌ प्रभाव उाख्नेवाखछाभीहै। परसै इतना सहृदय या 
भावुक नही हू । मै जगत्त्‌ का दशन अख्कार या काव्य के प्रकार 
भ नही करना किन्तु वास्तविकता की आखा मेँ जगत्‌ को देखता 
ह । अतएव तुम्हारे भाषण मं जो ठोस चीज है उसी पर विचार 
$रूगा । तुम कहती हो कि अमी जीवन का प्रभातकारक है ओर 
व्याह भर अपराहं अभी अवशेष ह । संसार की अनित्यता पर 
यदि थोद़ा-सा विचार किया होता तो तुमरेखा न कहती । क्या 
पुम [नञ्चयपूचक कह सकती हो कि बाल्यावस्था के पञ्चात्‌ योवन 
भनेस्था) प्रादाचस्था ओर वृद्धावस्था का आना अनिवार्यं हे? 
एण्ड पता नही, सकं मनुष्य बाल्यावस्था मे दही यमराज के 
अतिथि वन जाति हैँ । तव यह निश्धय से कौन कह सकता दहै 1 
हमारे जीवन का अन्त कव हो जायगा ¢ शरीर रूपी पीजरे 
भला स्प पक्षी वेठा हुजा है पीजरे के अनेक द्वार खुले पड़ है । 
स्सद्श्ाम पक्षी का पीजरे' मे वेढा रहना आघ्चर्यजन हो सकता 

। उड जाने मे क्या विस्मय है इसी प्रकार मयुष्य का जीवित 
रहना आञ्चयजनक हो सकता है) मरण को प्राप्त होने मे तनिक 
भी आघ्यं नही है ! 

्रिये ! ज्व मध्याह ओर अपराह का आना दी निध्ित्‌ 
नही ह तव उनके भरोसे वैठ कर कौन वत्तसान को व्यर्थ व्यतीत 
रगा ¶ एक कवि ने सीषे राब्दौँ मे कहा है-- 
कारू करे सो आज कर, आज करे सो अव । 
परुसं परङे होयगो, वहुरि करेगो कवे ! 
हेम्दारौ दूसरी कविता का आङय यह है कि यदि मै संयम 
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को धास्णकरलूगातो तुस दुःख के कारण जीवित न रह सकोगी 
आर तुम्हारे प्राण त्याग का पाप खे लगेगा ओर इस प्रकार मेरा 
धमं नष्ट हो जायेगा । किन्तु सु्वंस श्री ! यहां मी दुम भस मेपड 
रही | दखतो एक प्रकार कौ मानसिक वेदनाहै। एक चीर 
पुम दुख कार्ूपर मानती द्यो इसिएु यह दम्दे दुःख देती है। 
वही चोज दूसरे को सुख रूप मालूम पडती दै अतएव उसे रुष 
प्टुचाती है । मै दुमद स्याग करता है तो वियोग जेसे तुम्हे भोगना 
पड़ेगा उसी प्रकार सुमे सी उम्डारा वियोग सहन करना होया 
विधोग तो परस्पर की अपेश्चा रखता है} फिर तुह्यं उससे फ. 
डती हो, मेँ नहीं घवड़ाला, इसका कारणं क्याहै। कारणे यही 
है कि इसे मै दुःख रूपी नहं सानता। यदि दठुममीदुःखस्पम 
मानो तो तुम्डू तनिक भी दुख नदहोगा। यही नही, इस वियोग 
को जगर तुस चाहो तो छंखद्‌ मी बना सकतीदहो, जैसाकफि कै 
वना छिया है । तुम त॒म से यह पूं सकती होक्रि वियोगको म 

डःख क्यों नहीं मानता ? इसका उत्तर इ प्रकार दैः-- 

संसार में चयोटे-वडे, मलुप्य-प््यु पक्षी आदि जितने भी 

णी है उन सव का, सव जीवों छे साथः सव प्रकार का सम्बन्ध 
ो चुका है । कोई भी पराणी संसार से एेसा नह है लिसङॐ़ सव 
1 सण्वन्ध) सव परक्रार्‌ कौ रिशतेदारियां अनन्तो वार्‌ नदो चुका 
1 । ठेसी विचित्र दञ्चामें करिस-किस के वियोग प्र आस वदाय 
ए { आसू बहाने से मी यदि वियोग रुक जाने का निन्वयदो 
ो बहाये भी ला सकते है कन्तु ठेसा होना असम्भव है | अव तकं | 
लार्‌ का एक भी नाता कायस नही रहा, सव संयोग नष द्य ५ 
म, तो अव वियोग न दने की सन्भावनाके की जासकतीदै{ ,: 
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सो अब्यम्भावी है, जिषे रोकना दषेद्र की शक्तिसे परेद; 
. उसमे अनिच्छा ओर विपाद्‌ का मिश्रण करके उसे भयावह चनाने 
कीचेष्टा करना क्या बुद्धिमत्ता हैः १ उस अवस्था को स्वेच्छा 


; ओर सन्तोप के साथ स्वीकार करनादी सचुष्य के विवेक की 
कसरी हे । 


यही नही, वियोग की वेदना को जव हम दुःख रूप अनुभव 
¡ करने छगते है तभी संयोग-वियोग की परम्परा चिरकाख कं ख्यं 
आरम्भो जाती है | इसीसे दुःख की वृद्धि होती है दसी कार्ण 
वियोग कोमै तुःख रूप नही मानता । सुचणेश्री ! ठम भौ इस 
क्छाको सीखी। इसे सीखने से फिर कोद मी वियोग तुम्हारे 
( हदय पर॒ आघात करने का साहस नही करेगा । जैसे वज्जमय 
कवच पहनने वाखा पुरुष श्रं के प्रहाय से सवथा सुरक्षत 
¦ रहता है उसी प्रकार इस कला को हृदय मे स्थान देने वाखा मनुष्य 
¡¦ भी षियोग जन्य विविध वेदनां से विख्कुख वचा रहता हं 
मोर पूरं शान्ति का अनुभव कर्ता है | 
इसके अत्तिरिक्त, सवसं श्री ! एक वात ओर सावधान 
होकर सुनो । शास्ाकार कहते है 


; संगरोगमूखा जीवेन प्राप्ना टुःख परस्परा । 

अथौत्‌ जीव संसार मेदां को सहन करता रहा 
र उसका कारण प्रधान देतु सयोग दै । इसाट्ए साघु का 'सजोगा 
पवपसुक्कस्सः अथात्‌ खयोग से रहित यद विन्धपण दगया 
गयाहं1 सयोग के विषय फटों कालस विचार करो । आत्मा 
चास्तव मे ससार के समस्त भावों से खव द्रव्या से नरालादह। 
चट्‌ सवसे असंस्षट है । किसी के साथ उसका मर नहा द। यह्‌ 
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आत्मा का असली स्वरूप है } संयोग स्मा का सवसे प्व ` 
विकार है आत्मा क साथ द्रव्यकर्म काओर नोकर्मोका संवेग. 
होने से दी उसे जन्म-मरण आदि करने पड़ते है ओर जन्म-मरए ` 
आदि क कारण दूसरी आत्माओं के साथ संग्रोग होता है । संसा ' 
जीव मोहित होते हे अतणएवं सयोग के समय सुख अनुभव के ` 
है परन्तु जैसे किसी वस्तु का एक सिरा है तो उसका दूसरा सिव ` 
दोना अनिवार्य ह इसी प्रकार जहां संयोग दै वहां वियोग होतः 
अनिवायं है संसारी प्राणी इस नियम को भूल जाति ह । च 
दुःख का कार्ण है । जतएव तात्विक दष्ट से देखने पर बह ख 
दोजाता हैकि संयोग दुःखप्रद है ओर सांसारिक पदार्थों 
जितना-जितना वियोग-परनक्त दोता जाता दै, दुःख भीच्त्मी 
ही मात्रा मे घटता जाता है। इस प्रकार वियोग सुख सूप ै। 
उसे दुःख रूप सान लेना श्रम है । वास्तविक दुःख तो संयोग है। 


सव्णश्री ! जव तुम विचार करोकि मेरे दीक्षा लेने 
तुम क्यो प्राणो का परिव्याग करोगी १ दुम स्वयं मेरी भाति 
अनित्य भावना ओर एकस्य भावना का चिन्तन करो ओर आमा 
के अक्षय कल्याण का सागं स्वीकार करो । 


सवर्णश्री- प्रियतम ! सैने दीक्षा लेने का कभी विरो 
नहीं किया दै। दीक्षा धारण करना अत्यन्त प्रश्रस्त ६। 
परन्तु सव कार्यं उचित समय पर करने से ही उनकी प्रशन 
है । दीक्षा का उचित समय अभी नही आया ६ । 
अमी तो संसार का अनुभव छीजिए । यौवन कौ वम 
वासनाओं को सहसा दवा जेना सज नर्द दै । अतपर 
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इ दिनों तक सांसारिक भोग-मोग लेने के अनन्तर फिर संयम 
धम्‌ को ग्रहण कीजिये । जो भूखा होता है उसका चित्त धर्मक्रिया 
'भ धिर नहीं होता--चंचर रहता है । उसे भोजन का ही स्मस्ण 
।भआया करता है । इसी प्रकार जो अुक्त-मोगी नदीं होता उसे सदा 
-भोगोँकाहीस्मरण बना रहताहैओौर भोग का स्मरण होनेसे 
` भोग फी एकाग्रता नष्ट हो जाती है आप इस अवस्था भे संयम 
;धारणक्रके न योगके योग्य रदेगे, न भोग के योम्य दही अतएव 
{ सासारिक तश्च हो जाने के पश्चात्‌ ही आप योग धारण करने की 
{कषा कीजिए कुमार अवस्थामें हो यदि योग साधना थातो 
` पिवेह्‌ की क्या आवश्यकता थी { हस रोग बरसात की वदरी 
फी तरह आंखों से आंसू बहा रदी हैँ फिर भी आपका हृदय नदीं 
{पिघरता । छरपया इस-हठ को त्यागिये । इस हठ से राभ होने फी 
। कोई समावना नहीं है एक वात सुनिये-- 


{ इसी भारत वपं मै वद्या नामक एक गांव था { उसमे एक 
¡ ना्यए का छडका ओर उसकी माता-इस प्रकार दो प्रणी एक 
दुम्ब मं रहते थे पुत्र जव छोटी अवस्था मे धा तभी पिता 

का वियोग हो गया था । वह॒ वाक अपनी बाल्यावस्था मे विदया- 
| भ्यास न कर सका । वाक देखते मे जितना दी अधिक सौन्दय॑- 
1 शाली थो उतना ही अधिक अपढथा। माता उससे कभी-कभी 
, पदन का आग्रह्‌ करती थी पर वह टा जात्म था! वह कदटता-मै 
| जो पदता हः । जल्दी ही भूक जाता ह| सुकते स्मरण दी नही 
“ रहता । फिर पकर वृथा साथापच्ची करते से च्या लाभम ? मूल 


५ 9 (+ 
नान फ किष पद्‌ना कोई ुद्धिमानी नदी है । 


# 


न [ परति-पतिति सकाः 
` =-= 
एक दिन माता ने स्नेह-स्वर मे कहा-पेदा! किया ह 
पारश्रम कृभी निथक नहीं जाता। यदि तू सच्चे हृद्य 
पदन का संकल्प कर ले तो अपद रह नदी सकता। त 
रामचन्द्रजी ने टेक पकड्टी थीकिसीता को छिए विना र 
सानूगा जाखर उन्हे प्रवर प्रतापी ओर सव सैन्य समवि 
रावण क वंशा का प्रायः मूरोच्छेदन करके सीताको प्राप कर 
ख्या था । इसी प्रकार सत्यनिष्ठ राजा हरीचन्द्र ने अपनी समूद 
सस्पात्त राजपाट यहां तक कि पत्नी ओर पुत्रतक कोमीला 
कर अपनी टेक निभाईथी। वेटा!तूभी इसी प्रकार पठते 
टक पकड) जिस्सेतूमे भीज्ञानकी प्रापि हो। पक्का निश्वय कः 
लेने से काम मे आधी सफठता मिरु जाती है । जिस काम मपू 
उत्साह नही होता, जो उपरी मन से किया जाता है वह घुस 
हीने पर भी दुःसाध्यदहो जाता है, 


पृ 
६) 
#1 


१ 


नाह्यण-वालक) साता कौ यह्‌ प्रेरणा पाकर विद्याया 
करनं कं छए्‌ चलख्पड्ा । रस्ते मं उसे एक गधा भि यवा 
गधा अपनी जादत के अनुसार रेकने लगा तो मूखं वाल्क. ६; 
समक्ा-द्य गधा सुमे विद्याञ्ञाखा के छिए बुखाने आग्रा. ६। 
यहं समर कर वह्‌ गघ्रे कौ जर वदा वाठक ज्यान्यां मध. 
समीप पहुंचता त्या-त्यों गधा दूर-दूर होता जाता था। वार 
गधे क्रा साय नदीं द्ोडना चाहता था } अतएव उसने ठपक २ 
गधे कौ पूछ पकड़ टी । उसका पू. पकड़ना धा कि गधा दुटा्ः , 
काड़न खगा । कतं खाकर मी व्राह्मण-वच्चेने गधे की पृद्यं ४. 
छोडी । गधा दृ।इता-दौडता वाजार में जा पहरंवा ओर्‌ वह वाटः 
उसको पृषं से घसीटता हा उसके पीट खमा सदा । वाजार्‌ 


॥; 
# 
[4 
1 
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रोगों ने विस्मय के साथ वारक की मूखंता देखी । वे कटने खगे- 
भ ७ म (1 
अरे मूरख ! यह क्या कर रहा दै ! क्यों तेरी शातः आह है ! 
न, 


गप्र के पे मारा-मारा क्यो फिरता है १ गघेकी पूछ छोड़ दे। 
न 
गधातोगधाहै दी, तू उससे भी बड़ा गधा मालुम होता है । 


वारुक बोखा-तुम खोग सच कहते हो माह ] रैगधारह्ूः 
वड़ा गधा ह ओर अपनी इस उपाधि को दूर करने केक्एिही 
यह सव ञुसीवते मेर रहा हं । मेरी माताने जके टेक पकड़ कर 
पदाईं कने को कहा है इससे सुमे अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी । 
अव मै अपनी पकड ह॑ टेक छोड़ने का नही वरना सदाकं 
ठिए मूखं बना रह जाङगा । 
छ्ड्के की यह करतूत जव माता के कानों तक पर्ची तो बह 
माथा टोककर रह गई ! माता का हृदय था--कोमल ओर स्निग्ध 
वह दोडी आई ओर अपने आज्ञाकारी सपूत को वहत इचछ्‌ भटा- 
वस का । तव उसने गधे की पृष्टं छोडी । ्ह्यणी उसे साथ 
रेकेर घर ची गड । 
ताव्पयं यह्‌ है कि जो भङीभांति विचार क्ये विना दीदठ 
पकड़ कर्‌ वैट रते है ओर अपने अन्तःकरण के विवेक का उप- 
योग नही करते, उन्हे ब्राह्मण-वाख्क के समान निरर्थक क्लेश 
सहन करने पडते हँ । मेरी उदृर्डता के किए क्षमा प्रदान 
क.जिये, प्राणनाथ ! भाप मी हठ पकड्रटे दै । हमारी भलुनय्‌- 


विनम भरी प्राथेना को माय अनघुनी कर रहे है हमारे हृदच्‌ मं 
येदया का ज्वर आं रहा है ओर उसी के कारण न कने योग्य 
शब्द भी मुह से निकल गये है । इन इब्दौ के दिए विनन्न माव 


से क्षमा-याचना करती ह! कृपा कर हमारी प्राथेना अंगीकार 


२०२ | [ पति-पत्यी सषा 














कीजिए । हमारी मानसिक चिन्ता दर कील्ियि। मै आश्षाकसी 
ह| मोम समान आपका हृदय हमारी वेदना की आगर 
अवश्य पिघल्तेगा । 


खवणश्री कौ उक्ति अर उदाहरण सुनकर जम्वृकुमार कहन 
गे प्रिये !तुमने जिस मूखं बाद्यणए-वाकक के साथ मेरी ठुटना 
की दै, वास्तव मं मे वेसा नही ह । यह मोदी संसारी जीव ससार ` 
की इस दुर्वेध ममता के पासमे कंस कर हित को अदित गर्‌ ` 
अदित को हित सानवैंठाहे। सद्गुरु वस्तु का वास्तविक खर्प 
समति ह फिर भी समता-मोह का वह अग्रह नही द्ूटता। 
संसार की तिसारता, ससार की भयंकेरता प्रतिदिन) प्रतिप 
म्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, परग-पग पर वैराग्य की सामग्री विय 
मानद) फिर मी इस जीव सते वासनां का आत्रह नहीं दूटता। 
यही तो गपे की पूं पकड़ना कदराता दै । मै इस ग्रहं फो 
तिछांजलिदे रहाहंफिर मी दष्टिदोप से पुर्दें विपरीत दष्ट 
गोचर होर्हाह। 


गहरा विचारक्येतो मालूमदहोगाकि मे नहीं वरम्‌ ठम 
स्वयं उस व्राह्यण-वाठक की भांति चेष्टा कर रही हो । मृखता पृ 
कदाग्रह्‌ वह्‌ है जिसके कार्ण दुःख की श्राप्नि दती है । म्न 
अनादिकार से र्गा क्र अव तक विपयभोग भोगे द्‌; फिरभी 
तद्रे तनिक दमि नदीं हई गोर इस जन्म मे किर न्दी को मोग 
काआग्रहकर रहीहो । दुम्दारी यह टेक; कुटेक ह्‌ | उसका पाय 
णाम मविष्य मे सुखदायक नरह होगा । कौटम्विक मोद म पटर 
कर एक कष्टरकीचो दरदा हई थी) उसका वुम्डर पताह ! 

युवखश्ी-वह भी किप्‌ । 
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जम्भूकमार-- सुनो । एक जेगरू मे तालाव था ताराब 
व्यन्त सुन्दर था । दक के मन को सहसा मोह लेता था । उस 
का जल अत्यन्त निर्म ओर मधुर था। उस पर इमुदिनी .खाई 
हुई थी ! पानी म अनेक जरचर जीव रहते ओर किलो करते 
थे । उसमे कष्कुओं की भी पयौप्र संख्या थी । शरद्‌ पूर्णिमा को 
सुन्दर रात्रि थी । प्रभ्वी मण्डल पर जैसे दूध कौ वचादर विद्ी हहं 
थी । खच्छं ज्योत्स्ना फैडी थी । आकाश्च मर्क मेघो से सवधा 
विनिर्ुक्त था । उसमे चन्द्रम हंस रहा था । तारे उस हंसी मे 
अपनी हसी शामिर करके संसार को धवलित करने का प्रयत्न 
कर रहे ये । नक्षत्र मानों एकटक मूतर की ओर आंख फाड़ कर 
देख रहे थे । मन्द मन्द्‌ वायु च रहा था । इसी वायु के सखचाकन 
से हुमुदिनी ताराव केएक किनारे से सिकुड कर एक ओर 
चरी गई थी । अचानक एक॒ कड्ुजा पानी कौ ऊपरी सतह्‌ पर 
आया । उसने आका से चन्द्रदेव की जो अनोखी आभा देखी 
तो एकदम मुग्ध ह्यो गया | उसके छण यह दृश्य एकदम्‌ अपूव 
था । उसकी प्रसन्नताका पारन रहा! उसने सोचा जिस 
आनन्द का उपयोग कर रहा ह उख आनन्द की कच्छा अपने 
कृडभ्वियों को भी दिखा दू । कोई भी न्दर द्य जव स्नेदीजनो 
को साथ लेकर देखा जाता है तव॒ उसका सौन्द्रय सौगुना चद्‌ 
जाता हे । यह सोच कर कए ने पानी भ डुवकी गाई ओर 
छृटुम्बियों को नभमण् की अपू टा देखने का आग्रह किया । 
सव तैयार होकर जव उपर आये तव वायु के किसी कोके ने 
सुखी जगह पर फिर कुमुदिनी का आवरण डर दिया यथा । उसे 
उपर आने का माम मिला ओर न दूसरी वार वह स्वगीय दृश्य ही 
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वेष 


दिखाई पडा । क्कुजा सन से अ्यन्त पश्चात्तापं करने ख्ग। 
सोचने छणा--इाय ! यदि सैं दुम्ब के मोह-जाल मे न पाहता 
तो क्थ मुमे उस अनुरन सुव से वंचित होना पडता १ सच दै- 
जो संसार की ममतामे डवै उम्र स्वप्न मेँ मी सुख क 
साक्षाकार नदी हो सकता । 

प्रिये ! इस दृष्टान्त के माक पर जरा गहराई के साथ विचाः 
करो | वायुकेवेगसे छुखुदिनीके हट जने के समान) मेर 
आत्मा पर छाया हुमा मिथ्यात्र, गुरु महाराज के उपदेश से हट 
गया है ! इससे मुभे तारा-मण्डक सदित्न चन्द्रमा के समान सम्य 
क्त्व फे साथ निर्म सुख का आमास दहो रा दै। यदि मेँ टु 
के कौटुम्बिक मोह के समानः वुम्दारे मोद मे पद्‌ जाङया तो 
सम्यर्वत्व ओर मोक्ष-सुख से वंचित दोना पड़ेगा । इससे न तुदा 
वास्तविक कल्याण होगा ओौर न मेरा ही । अन्त में पश्वात्तप ₹ 
अतिरिक्त ओर कुलं भी हाथ न लगेगा । अतएव तुम ॒सुक व्यय 
पाप क कीचड्‌ मेँ चसीटने का प्रयास न कसो । 


त॒म कती हो कि यदि भोग भोगे विना दी योगकी सावना 
करेने ते दोनो से हाय धोना पडेगा । पर यह आत्मा इस जन 
म नया उत्पन्न नदीं हुमा है । कोई मी आत्मानतो कमी गछत 
होता है जर न करभा नष्ट दोता दै मात्मा निलय ह | उसकी परय 
पछ्टती है। सो अनादिकाड से इस अत्मा ने. न मत्ि 
क्रितने भव धारण करिये ह आरन जाने कितने ओर कसक 
भोग भोने ह ! असंख्य बार यह आत्मा स्वगं मे जाकर दिव्य काम 
मोना को भौ भोय चुका रैः) अतण्व भोग भोगना उसके टि 
नयीन वात नदष मगरङ्मे विवक की वित्ते श्राप्नि अभा 
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# तक न होने के कारण यह भोगों से वियुख नहीं हृजा । यह्‌ छ॒भ 

` अवेसर जव आ प्हुवा है। चिरकारीन भोग-यातना्ं को 

 धुगतने के पश्चात्‌ अव सौमाम्यसे योगकी वारी आई है। फिर 

: भीतुमक्हती हो कि पहले मोग भोग छो | यह कितनी 
आश्व्ननक वात है ! 


1 


सवेण श्री ! भोग की कामना तो उस अन्नि फे समान है 
निसमें ईधन ढारने से वह अधिक-अथिक भड़कती जाती हे । 
, ध्‌ भोगों के भोगने से कभी ठ्न ने बाकी नही अतएव तुम 
पम का विचार करो । धमं के प्रस्त पथ पर प्रयाण करते ही सब 
कमनाएुं निराधार होकर दूर हटने गता है । आत्मा का दवा 
हेमा वर क्रसरश्चः वदने लगता है ओर वह वदने वटते जव अपी 
परकाष्टा को प्राप्त होता है तव सभी आत्मिक विकार दकदम 
बिरीन दो जति दै । उस समय सदन खख का पूणे रूप मे जभ्यु- 
दय होता है । वही प्रत्येक सुखाभिखाषी का चरम ` खुक््य दै ओर 
उसकी प्राति के छिए मेँ जज कटिवद्ध हया । 


नस्वृकुमार की प्रचर युक्तियों से खुचणंश्री परालित हो गई । 
से जव्‌ कब भी उत्तर न सुना तव ब्रह सी उन स्वयो के पाख जा 
चटी, जो पहले निरुत्तर होकर एक ओर वेदी हुई थी । 


इसके पश्चात्‌ जम्बूक्मार कौ सातवी स्री स्पश्री ने मी 
अपना वक आजसाने का विचार किया वहं अन्य स्त्रियों क, भाति 
अभिमान के साथ नहीं वरन्‌ करुणा-माव की साधनात्‌ मृतिं 
नकर आई ! जम्वूकुमार क साथ इस प्रकार वात्तलाप 
फरने खगी । 
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रूपश्री-प्राणवल्छ्म ! हम अवला है असमथ र) 
ससार मे हमारा कोई स्थान नहीं है। यद्यपि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने स्त्रियों का स्थान उचा उठाया है), चिरकाल से अप 
हरण किये हृए अधिकार उनकी कृपा से हमे मिल गे है पिरि भौ 
आज दुनियां की दृष्टि मे हमारा पद अत्यन्त हीन समां जात 
है । हमारी अपनी कोई महत्ता नदी है पति ही हमारा आधार 
पति के सहारे दी हमारा जीवन सान्ति के साथ व्यतीत हौ सकता 
ह पति कीप्रतिष्ठादहीम हमारी प्रतिष्ठा} पति हमार गति 
हे, पति ही सति है । अतएव पति फे विना हमारा जीवन (थर 
है कटकमय ओर तुच्छ दै। आपने दया करके हमे स्वका 
किया हतो कुलं दिनों तक सुख से रहते दीजिये । कृपा कर हमार 
सुख का अप्रहरण न कीजिए । थोडे समय तक इतनी दया अ 
कीजिए । 


1. 


(4 


हममे न वुद्धि दै, न तकं करन की रक्तिहै। हम आप ज 
चाह सो समम्म सकते हैः ¦ अतएव मे तक करना नहा चाहती, 
इसके अतिरिक्त हम मे वह शक्तिमी नीद जिसके दवाय हम 
वल-प्रयोग कर सके । हमारे पास सिफं हृदय ह । उससे अनय 
कीला सकती है) द्याके सागर! आप के दिम अपार दरा 
है । समुद्र सारे संसारकोलटका दान करता फिर भी व 
कमी जरू से शून्य नही होता ! उसमें सदा ज्योकात्यां जल भर्या 
रहता है । जापभी द्या करे समुद्र दै । यदि थोड़ी-सी दया का वृ 
टमारे उपर भी छिदटक देतो जआपकी दयाम तनिकमभी कमान 


टोगी । 
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¡} भगवान अरिष्टनेमि तोथङ्कर्‌ थे उनका वैराग्य किसी भी 
, सामान्य मुस॒क्ष॒से न्यून नही था। वह भी विवाह नीं 
` करना चाहते थे फिर भी जव उनकी मौजाई ते आग्रह किया तो 
` उन्होने उनकी वात टारी नदी ओर विवाह करने की स्थीक़ति दे 
` दी थी । भगवान्‌ नेमिनाथ मला मोजाई का आग्रह कैसे टाछते ! 
¦ षह नीति-निपुखं थे । वास्तव सें जिस देश मे ओर जिस घरमे 
' च्ियों को अधेगिसी सममा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती दै 
बही देश ओर बही गृह ऋषि-समरद्धि से सम्पन्न होता है । उसमे सव 
प्रकार कुरशाक मगर रहता है । एक कवि ते कहा है-- 
यत्र नास्तु पूञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ! 

जहां नारी की प्रतिष्ठा होती है वहा देवता अर्थात्‌ दिव्य 
( छोकोत्तर ) शक्ति के धारक पुरुष क्रीड़ा करते है । क्रीड़ा करे 
का तायं यह है कि वहां के पुरुष इतने अधिक राक्तिशारी 
दोते हे किकठिनसे कठिन कार्यं करना मी उने किए करीडाके 
समान सरल होता हे। 


प्रियतम ! यही नही, चरम तीर्थकर श्रीवद्ध सान स्वामीने 
भो माता-पिता के जाग्रह को शिरोधार्यं कियाथा ओर जव तक 
उनके माता-पिता जीवित रदे तव तक भगवान्‌ न साघु-वेप 
ारण नही क्याथा। आप इन्दी श्रसण॒ भगवान्‌ के प्रास्त 
पथ पर अग्रसर होना चाहने है फिर भी उनके प्रतिक्ूक आच- 
रण करते है । यह कंसी विपरीत वात है १ हम लोगों के अतिरिक्त 
जापर माता-पिता सी -पपसे इस समय दीक्षा न लेने का आत्रद 
फर रहे दै । हमारे खातिर नदी तो उनकी आज्ञा का पालन करने 
% टी खातिर फिटहारू आप अपना विचार कुदं॑दिनोंके लिए 


= [ पति-प्लिसद | 














स्थगित कीजिए । 


जीवेनाधार ! जैसे जलके विना महली तड्फती है, , 
जल के अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु सान्त्वना प्रदान कलम , 
समथ नहीं हयो सकती, दसी प्रकार आपके वियोग की कलयन 
मात्र से आपके सतेह रूपी जरू के अभाव मेहम सव तडफरौ 
है । क्या आप मै इतनी उदारता रहीं है कि जाप थोड़ा-साकु ` 
जल हमे प्रदान कर सके { यदि आपनेेसान क्रियातो आपका 
उस पक्षी की तरह पश्चात्ताप करना -पहैगा । कथा दस प्रकार 


> "~~~ 
1 


९२. 

किसी मयानक जंग मे एक सिंह रहता था। कह 
प्रतिदिन हिरन आदि पञ्युमोंको मार कर अपना पेट भरत 
था। एक दिन उसने क्रिसी सृग॒ पर अचानक आक्रमण क 
जर उसे मार कर तथा भक्षण करफ़े अपनी गुकारमस। 
रहा । उसके यहम कुठ मांसके कणल्गे सद गये ये | एमी 
अवस्था मे सिचानक जाति के एक पक्षी ने सिंह को दख 
उसके मरजाने का अनुमान कर छिया। वह मांस कर उत 
करणो को खाने के छ्एि सिह के पास आया। उसके सा 
पलि ने उसे वहते समसरायाफि तूरेसा प्राणो छा स 
रूप सखादस न कर) पर उसने किसी की न सुनी । व 
आमिप--कणों सै इतना लुच्य दो गया थाकि उमे हिनाहित 
विचार करना हीन सम्पा । बह जल्दी-ल्दी वदी मरसत्र्ती $ 
माथ सिंह की ओर छपकरा जर सिहकेकट णमु से सर्ग 1 
्रेठ गया! मुद मेंजामिय करजो क्णल्ये हृप्य वं जपन 
छोक्ो-सी चोच से निका कर खानि ठगा । सिचानकक्ा चन 
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मारना था कि सिंह उसी समय जाग उठा ओर उसने जवा वंद 
क्रि | चक्की के दो पाटो के बीच जाया हज गेह जसे पिस जाता 
हे उसी प्रकार दोनों जबडों के बीच पड़कर सिचानक ते भी अपने 
प्राण गंवा दिये । 

प्राणनाथ ! आप इस दृष्टान्त का मम॑ सम गये होगे । आप 
सयम रूप सिह के जव मे, स्वगं ओर मोक्ष के सुख रूपी आमिष 
# दुकडेको प्राप्त करने के किए) जाना चाह रहे दैः । सिचानक 
फ साथियों के समान आप हमारा कथन अनुना कररह हे। 
इसका फल सुखदायक न होगा । सिचानक की करतूत के कठ का 
विचार अति ही हमारे रौँगटे खड हो जाते दहै । आप इस भीषण 
मागं मे हठ करके प्रयाण न कीजिये । हम सव क्रीत दासी की 
भांति आपकी सेवा मे निरन्तर निमग्न रदंगी । किसी भीव्छु का 
जधिक खीचना श्रेयस्कर नहीं होता । जहां अधिक खिचाव है वहां 
दरटने का भय रहता है । 
„ विश्वास रखिएः पाणाधार ! ङं दिना तक ॒गृहस्थ-अवस्या 
म रहकर अधिक अनुभव प्राप्च करने से मोक्ष दूर नही भाग 
जायगा । फिर हम सवका अनुगमन करंगी 1 जापक अनुष्ठान म 
वाधक न वनकर साधक बनेगी । 

रूप श्री का यह कथन सुनकर भी जम्वृङ्कमार का मन मर 
स्च मत्रेभीन दिगा | बह ज्यों का त्यों निश््वरू वना रहा । उनकी 
रग-रगमं वैराग्य का अमी-रस छवाख्व भर गया था अतएव 
भव किसी दूसरे रस के प्रवेद की गु जाद दी नही रद गह थी। 
उनके मन से भोगानुराग एकदम निकर गया था। भाग उन्द 
शुजगके समान भयंकर प्रतीत होते थे। विपय को वह्‌ विप क 
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समान सम रदे यथे । अतएव इन्दोने अपनी सातवीं स्पश्रीरे ` 


कहा-- 
प्रिये ! खेद है कि तुम वस्तु के ठीक ठीक ओर मूढ ख 


को नहीं समती ह्ये ओर न समसने का प्रयत्न ही करती हो) 


पटले कदं चुका हँ कि संसारवर्तीं समस्त छोटे-मोटे जीवधारियां 


| 


की आत्मा मूखमें एक सूपे । न जता पडे) न पष्ठी दहन 
मयुप्यदै,नदेवहे;न नारकीं, नस््रीदै) न पुरुष ह) यहस्वं 


आत्मा के विकार हैँ । यह विकार कमं रूप वाह्य उपाधि से उस 
होते हे । जसे सांप की कांचटी सांपसे सिन्न है उसी प्रकार समस्त 
पये आत्मा से भिन्न हँ । अतएव तुम अपने को स्री-अवला आदि 
कहकर ओर समभा कर भारी भ्रम में पड़ रदी ह । प्रत्येक आत्मा 
मे वस्ततः परमात्मा है । श्रमण भगवान महावीर ने यह उपर 
दिया हैः कि आत्मा समस्त विकारो से यक्तं होने पर स्वयं परमा 
त्मापद को प्राप्र होती है। 


किन्तु लव तक सारी जीव को सस्यम्दश्चन ओर सम्यानं 
नही होता तव तक वह॒ आत्मा के असली स्वरूप को देख अर 
जान नदं पाता है। वह जीव ओर पुद्गर के मिले हए आकार 
कोह देखता है ओर उसी को वास्तविक आत्म-स्वरूपं सम 
लेता है । यह सव कर्मोदय छा प्रतापहै। कर्मोदयसे दी शरीर 
प्राप्न होता है ओर शारीर के संयोग से स्त्री-पुत्र जादि परिवार वरन 
जातां है । कर्मोद्य से जीव जिस रारीर मे निवास करता उसी 
शूप मे अपने को मान लेता दै । अतणए्व॒ वह रात-दिन ईन्दय-- 
सुखो मे मग्न होकर उन्हीं के किए प्रयत्न रहता हं । संख की 
ही प्रापि के रिए इष्ट पुत्र; क्व मित्र ओर अनूरु विषया म 


१ 


# ष 


; 
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राग करता है ओर प्रतिकूल पर द्वेष करता है । पर वस्तुत यह्‌ 
सव आत्मा से जुदे है । समी चेतनावान्‌ पदाथं हमसे यिन्न हं। 
सव अपने-भपने कम वांघकर सिन्न-सिन्न गतियो से यहां आये 
है गीर इस जमम मे जपने जपने भावों मौर कर्तव्यो के अनुसार 
भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म बांधकर भिन्न-सिन्न गतियो मे जागे । 
दनमे से किसी का अपना मानव अज्ञान है । पत्ति-परनी अथवा 
पिता-पुत्र जादि का जो सम्बन्ध है वह्‌ आत्मा के साथ नहीं किन्तु 
भरीर के साथहै। जो सरीर को उतपन्न करता है वह॒ माता-पिता 
कदलाता है । इसी प्रकार एक माता-पिता से इत्यन्न होने वाले 
जपस मे भाईै-वहिन कदे जाति है । इन सब का सयोग सदा रहने 
पाला नहीं है । यह शरीर, जो जन्म से लेकर मरण पर्यन्त साथ 
रहता दै, जिसको तरह तरह के स्वादिष्ट ओर सुरभित सोजन 
पान खिला-पिा कर पुष्ट करते है) जिसके किए प्राणों को खतरे 
म डा कर भी अर्थोपार्जन करते दै, वह भी अन्त मे दमे छोड 
नाता जवशरीरदही हमें छोड देता हैत शरीर के साधी 
(पता-पत्र कलत्र आदि कसे साथ दे सकते है १ वास्तव मे साथी 
दन वाढा एक मात्र धर्मं है | धर्म से दी समस्त प्रयोजन सधते है । 
कहा भी हैः-- 
धमः शम॑ सुजङ्गपुङ्गवपुरीसारं विधादु क्षमः, 
धमः प्रापितमर्त्यरोकविपुर प्रीतिर्तदारसिनाम्‌ । 
धर्मःस्वनगरीनिरन्तर सुखस्वादोदयस्यास्पदम्‌, 
धमः किन्न करोति मक्तिख्लना सम्भोगयोग्यं जगम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धमं ही धरणेनद्रपुरी के सारभूत खख को परात्त्‌ करने 
टै [ ~~ [ [र ऋ भ 
बारा है, धमं ही मध्यरोक के चक्रवर्ती आदिक युखों को देने 
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वाराह, धमं ही स्वगं मे निरन्तर स्दने बले सखो फा आघवादत 
कराने मे समथ दहै) धमं क्या नहीं करता? धमकी वदौरतदी 
प्रासी युक्ति रूपी छुना के भोगने योग्य वनता है | 


अतएव रूपश्री ! तन्तव का विचार करो । मोह की जो गाः 
तुम्दारे दिर मे गंटी हई हे उसे काट उाख्ने का प्रयत्न करो। 
वास्तव मे मोह वडा दुष्ट है । इसी की संगति के कारण प्रारी 
संसार ऊ साता, पिता, पत्तिः पुत्र आदि को अपना मानतादह। तव 
किसीसेरगक्रतादहै,किसीसेद्पकरतादहै। इस रगद्रषक 
कारण तीन्र पापका वन्ध होताहं ओर पाप वन्धसे संसार स्प 
अटवी मं श्रमण करता हे । यह ससार अटवी अत्यन्त भयानक 
है ! जरा जौर मर्ण--यह दो भयंकर सिंह इसमे वसते है । पे 
किसी को पकड़ कर सताते है, किसी को दुःखी करते ह र भनक 
प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्लेश पर्हचाति हं। इस भव 
अटवी भे चार गतियां हं । प्राणी जहां जाता है वदी व्याङ्करता 
ओर विविध प्रकार की वेदनां भोगता है। मोह के वस मे होकर 
आत्मा अनन्तकाक इस अटवी म चक्कर काट रहा दै । तीत्रत 
पुय के उदय से यह मानव-मव प्राप्न हृ है । अतएव मोह का 
परित्याग करे ठेसा कोई उदयोग करना चाहिए जिससे समस्त 
ट्ख से सदाके लिए पिरुडच्रूट सके) 


दःखोसे त्राण पनेकेखिए जो उद्योग कियाजाना चाह 
वही उद्योग मै करना चाहता ह| सिथ्यादछन के विष का 
वमन करना, सम्यण्दश्ंन रूपी अण्रत-रख का पान करन 
आतपा का अनुभव-ज्ञान प्राप्र रता, आत्सिक सुख क सरोचर 
मे विखासर करना, यह एक देसा उथम दहै जिसके द्वारा मो 


0 





जम्बू कुमार | [ २१३ 








हषी माहमल्छ को प्रह्वा जा सकता है । इसी अमोघ अख से 
मोह-शत्रु का संहार हो सकता है। मोह का संहार होनेःसे 
आत्मा के आगे का पदी दूर हो जाता है ओर शद्ध चेतना की 
अभिव्यक्ति होती है। उससे आत्मा-अनात्मा का सेद्-विज्ञान 
होता है । भेद-चिज्ञान की वैराम्य की आधार-शिखा ह! जिस 
के हृद्य मँ मेद-विज्ञान का प्रकार उदित द्यो जाता है वहं 
आतमा को संसार के समस्त द्रव्यं से; समस्त पयौयां से भिन्न 
अनुभव करते छगता हे अभ्यास की वृद्धि होने पर उसे आत्मिक 
आनन्द का साद आने छगता दहै। इन्द्रिय-जन्य सुख उसे 
निःस्सार ओर तुच्छ प्रतीत होने ठगते हें । जो अलत्मा-ज्ञान के 
अभ्यास से चित्त को निश्चर बनान्ञेतादै) जो निश्च वेराम्यकं 
दारा संसार फे काम भोगों से अपनी रुचि हटाकलेता हैः जिसे 
आत्म-सुख को भोगने की तीव्र रुचि पदा हो जाती हे) उसे संसार 
कं राग~रंग फीके) निस्सार ओर निःस्वाद्‌ जान पड़ंन खगत ह । 
अतएव आत्मज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक हे । 

रूपश्री { तुम कहती दहो कि कुं समय ठहर करः गृहस्थ 
अवस्था का अनुभव प्राप्र करए फर यै सथम-धारण करू, 
कन्तु काक्का क्या भरोसा दै? खल्यु चष करा भाति ।सर्‌ पर्‌ 
चक्कर काट रही है। जव बह फपटती है तव कोड किसी की 
रक्षा नहा कर सकता । कहा भी हैः-- 


नवेधानपुत्रानविप्रा नक्रा 

न कान्ता न मातानभ्त्या न मूपा! 
यमाङिगितं रक्षितं सनिरदाक्ता 

विचिन्त्येति काय निजं काय सायः ॥ 
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„ भावाथं-जव गरमराज किसी का आलिगन करता हैत 
[२ भ [श 

वय॒ अओप्रथ करके नहीं वचा सकते पुत्र, कलत, माता-पिति 


नौकर-चाकर, रजा आदि कोई भी र्ना कले समयं नह 


(> भ 


त ६। एसा विचार कर श्रे पुरुप को अपना कर्त 


करना चाहिए | । 
देसी जवस्था सें वत्तमान की अनुक्ता का त्याग कर: 
कोन विवेकी पर्प अनियत सविष्य पर निर्भर होकर कैः 
रह सकता है ! 
अदोव हसितं गीतं, पठिते यः. शररिभिः। 
अधैवतेन दृश्यन्ते, कष्ट" कालस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो आन दी हंस रहै थे, गा रहे थै) पट्‌ रहै र 
भाज दी दृष्टिगोचर नहींहो रह है-न जाने किधर चल दधे ै। 
कार की चेष्टा सचञुच कण्टकारी है। । 
जतएवे आयु के यह अन्म र? जिनमे शरीर सम 
है, इन्द्रियं अपने-अपने व्यापार रँ राक्त हैँ सन में विकृति नही 
छरा खो ठेने योग्य नही है | इनका सदुपयोग करो । मेरे पथ 
मे रोड़ा न वनो । 
सूपश्ची { तुमने जो दृष्टान्त दिया है वह मेरे विषय मे लार 
ही होता है । सिचानक निह्ारोलुपता के कारण दुःख का 
गी इजा था । लोलुपता इस जन्म ओर पर जन्म मे दुःखों 
रम्परा को उत्पन्न करती है, यह सते पहले ही का था । मै उससे 
ब॒ विरक्त हो चुका, उम स्वयं इन्द्रिय-लोलुपता के फेर 
पडी दो अतएव सिचानक का उदाहरण तुम्हीं पर ठीक 
त्ता है| 
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7 _ ईइसकं अतिरिक्तं संयम को तुम सिह के स्थान पर वतलाती हो 

^ पूर मँ ठेसा कायर ओर निर्यं नहीं कि उस सिह से भयभीत 

= हयकर भोगों की भद्वी मे पड़कर अपने मूल्यवान्‌ जीवन को वथा 

गवा दू । संयम वह सिह है जो- प्रक्रम का प्रचर्ड प्रतीक है 

निसका सहारा लेकर मनुष्य भोगों के मेडियों से सरक्षित हो जाता 

। ओर अपना -इच्छित कार्य सफल कर लेता है प्रिये ! विश्वास 

; रक्लो, मेँ उस सिह के मुह म निमय, निस्संकोच होकर परवेद 

¶रूगा ओर उसफ़ जवड्धे से स्वगं ओर मोक्ष का अनुपस, अनिवंच- 
नीय ओर अनन्त सुख प्राप्न करूगा । 


रूपश्री ! मै तुम्दारी भूखशुखया मं भूर कर अपने निंणेत पथ 
` से विञुव नदी हो सकता । तुम सवर स्वाय के क्िए चेष्टाकर रही 
हो । बह स्वां मी वास्तव मे स्वाथं नही है । सच्चा स्वाथ आत्म 
कल्याण ह्‌ इन्द्रिय तृपति का आयोजन तो जघन्य ओर निकृष्ट स्वाथं 
& आर वह्‌ दुगति में लेजाता है तुम्हारा कहना मानकर यदिमं 
भोगों का खिदौना वन जाञ्गा तो परलोक की वेद्नाएं मोगत 
समय क्या तुम साथ दे सकोगी कदापि नदही। मै कुं समय 
ससार म ठहर जाता, मगर-- 


आयुनश्यति पश्यति प्रतिदिन गाति क्षय यौवनम्‌ । 
मत्यायान्ति गताः पुन नरदृवसाः कारो जगद्‌ भक्षकः । 

सक्ष्मीस्तोयतरगसरा चपला विदुयुञ्चरू जीवतम्‌, 
तस्मान्मां शरणागत चारण ! त्वरन्न रश्षादूयुना ॥ 


ष जा न 
„ अथात्‌ देरते-देखमे आयु प्रदिदिन नष्ट होती जार्दीदहै 
यवन अवस्था क्षण-श्ण मे जीं होरीदजो दिन चला जाता 
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है वह सदाकेकिएदी चखा जाता है--फिर शमी छोट कर बाप 
नहीं आता, इधर कार सारे संसार का मक्षण करले में खगा हृष 
है, छक्ष्मी पानी की तस्गों के समान अघ्यन्त चपल है, ओर क्या कहं 
जाय, सारा जीवन ही विजङी की भांति श्रण॒-विनश्वर रै । हं 
कठ का को ठिकाना नहीं है अतएव मैं गुरु महाराज से णी 
पराथ॑ना करता ह किदे भगवान्‌ ! मै तुम्ारी शरण मे आयाह। 
शरणदाता ! तुम्हीं मेरी रक्चा करो | 
तुल्य जातिवगोरूपान्हतान्‌ पश्यसिशृव्युना । 
कथं ते नास्ति निवंदो खों हि हृदयं तव ॥ 
र्पश्ी ! तू जपनी समान जाति वाको को, उम्र बाटो को चौर 
समान रूष वालों को सरल के पे मे पड़ हमा देल रदी हैः फिर भी 
तुस वैराग्य नदं आता ! सचमुच तेरा हदय छदे का दै, जलन 
कठोर है। 
एक महानुभाव कवि ने भविष्य पर निर्भर होने वाखा को 
सम्बोधन करके कितनी सार्भिक उक्ति कदी है-- 
यस्य वा मद्युना संख्यं यो वा स्यादजरामरः । 
तस्येदं युज्ये वक्तुमिदं श्रो मे भविष्यति ॥ 
अथीत्‌ जिन्टोने मौत फे साथ दोस्ती कर छी होया जिन्दौन 
अजर-अमर होने का प्म छ्खिा छियाहो, वही रोग टेसा करट 
सकते हैँ कि--यह कार्यं मै कड कर्'गा 
कवि ने कितने सन्दर शब्दौ मे अनुभव पूणं वात करट 
दी है। कठ अञ्जुक करूगा, परसो वहां जाङ्ग . इदप 
आने पर सेयम धारण करूगा, एेखा मन्सूवा करन 


नगर] [ २ 
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ोग कितने भोले है । रूपश्री ! उन्दरं यह पत्ता नही कि कर तक 

जीवन वना रहेगा या नहीं बिर्क यथार्थं ही कदा हैः-- 
इदमद करिष्यामि; श्रःकनत्तौऽस्मीति वादिनम्‌ 
कारो हरिति सम्प्राप्तः; नदी वेग इव दर्‌ मम्‌ ॥ 
भथौत्‌ इधक आदमी सोचता दै कि मे आज यह काम 
रगा ओर कर वह्‌ काम करूगा । दसी समय का कपकता दै 
अर वह उसे उठा ले जाता है उसके समस्त मनोरथ रेते दी रह 
जाते हे। 
रूपश्ची ! मै जो छु कह रहा ह वह कान्य की कल्पना 
नही है । बह एेसी'वात भी नहीहैजो परोक्ष हो ओर जिसे 
एम जान न सकती हो । यह ससार की दञ्चा का प्रत्यक्ष 
दिखाई देने वाखा वर्णन है। सारे संसार मेँ यदीहोरहाहै। 
फिर भी तुम मुभे अपने पथ से विचलित करने का प्रयास कर 
रदीदो। हम कहती हो कि कुल समय तक ठहर कर ससार के 
वभव का भोग करो फिर संयम्‌ धारण कर लेना । किन्तु जो मनुष्य 
यु को अपने सिर पर सवार हई देख रदा है, उसे संसार की 
जन्य विभूतियों की तो वात दही क्या, आदार भी नदी रुच 
सकता । कहा भी है-- .- 
स्वमस्तक समारूढः सखु" पश्येञ्जन यदि । 
आहारोऽपि न रोचेत, किसुवान्य विभूतयः ॥ 
सका आशय ऊपर आ चुका है । क्या रूपश्री ! इतना होने 
पर भी तुम संयम लेने मे वाधा दारुना चाहती दो १ दुम्दे तो 
सीर ही मेरा अनुसरण करना चाहिए ओर भयंकर संसार से 
भपना पमा छुडा लेना चाहिये । देखो, संसार भें कोई किसी 
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का साथी नहीं है । इस वात को एक उदाहरण द्वारा खष्ट करता 
ह, जिसे तुम सरता से समभ सकोगी । 


सु्ीव नामक एक अतिशय सुन्दर शहर था । जितरष 
राजा का उस शहर पर शासन था । राजा जितरतरु अत्यन्त तीति 
निष्ट ओर धम-घुरीणस था । राजा का एक पुत्र था ओंर वह्‌ युब- 
राजथा) उसके तीन मित्र थे] एक सित्र रातत-दिन युवसन क 
साथ स्हताथा । दृसरामित्रदिन मे उसके साय रहता था आर 
तीस कभी-कभी युवराजं से मिता ओर जव मिता तव 
साधारण राष्टाचार कर लेता था। युवराज यातदिन पासं र्न 
वले पहले मित्र पर वहत्‌ प्रम करताथा। उसे वडैआरामसं 
रखता था । जो बस्तु युवराज स्वयं खाता वही उस मित्रको 
खिराता था। जो आप पहनता वदी अपने अभिन्नहृदय भित्र 
को पहनाता था । दूसरे भित्र को भी वहं आराम से रखता 
पर पले मित्र की अपेक्षा उससे कुं कम स्नेहं करता था। 


रजा ने एक दिन विचार किया--युवराज के तीन मत्र ह । 
पर वह तीनों सच्चे हृद्य से युवराज को चाहते दै या उपरी 
हदय से--सिफं स्वाथं के किए { अथवा तीनांमेसेकान कितना 
पाहता है? कौन युवराज के छिए कितना स्वाथ त्याग कर सक्ता 
है १ इन सवं बातों की परीक्षा अव्य करनी चाहिए । एसा विचार 
करके राजा ने दुसरे दिन सूर्योदय होते ही, अगले दिनि युवराज 
को फांसी की आज्ञा सुनादी ) 

एकाण्क राजा कौ यह भीपण आज्ञा सुनकर राज्य सरमे 
आचर्य पे गया । प्रजा आतंक के मारे थर-थर कापनं ठगी । 
कोई-फोई कहने लगे राजा को यह क्या सूदे कि वह अपन 


कन 
[ न 
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एक मात्र उत्तराधिकारी के प्राणों का प्राहक वन गया है 

दूसरे ने कदा-- माई, राजनीति इसी क्रो कहते है | 'वारा- 
गनव नृपतीतिर नेकरूपाः अर्थात्‌ राजनीति वेश्या के समान 
अनेक रूप धारण करती रहती है । उसक्रा वाहरी रूप कुल ओर 
होता है, भीतदी रूप क ओर होता हे! हम लोग उसके असली 
नग्नयहूप को नही पहुंच सकते | 

तीसरे ने कहा--अपने एकलौते पुत्र को फांसी परचदादेना 
मी कोई राजनीति हो सकती है क्या १ यह राजा का निरा पागल- 
पन है । पता नही उ्सेक्या सका हे? मुभेतोएेसा जान पडता 

।क राजा को उन्माद रोग हो गया 


चोथा नागरिक वोखा--उन्माद होने पर तो सभी कामों मे 
उसकी कलक आनी चादिए । सिर्फ युवराज को प्राण दण्ड देने के 
च्ए ही तो उन्माद्‌ होते कमी देखा नदी । 

पांचवे को दूर की सूमी । वोखा--अजी) उग्माद नही है । सुमे 

भेम के अभिनय का परिणाम जान पडता है! किसी नर्द 

नवी प्र राजा मोहित हो गया होगा । पर सुन्दरी जपनी सौत के 
र्ड्े को युवराज पद पर प्रतिष्ठित होते न देख सकी होगी । 
ऽघकी फरमाईदा को पूरा करने के ठि दी शायद्‌ यह च रतापूरं 
कृत्य क्रिया जा रहा है। 

छठे महाशय अपनी राज-श्रद्धा को व्यक्त करते हुए ॒वोले-- 
भाप खोगों कौ आलोचना सुनकर शुभे तो आध्यय होता है। 
महाराज जितशतु दीर्घका से राञ्यकररदे है। उनकी न्याय 
परायणता ऊ विरुद्ध आज तक किसी को उंगखी उठाने का भी 
भवसर नहीं मिला है । आज क्या महाराज एकदम पतित दो 
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गये होगे ? कदापि नदीं} एेसा दोना सम्भवः नहीं । अवश्य दी 
युवराज ने कोड गुरुर अपराध किया होगा । युवराज के प्रार्‌ 
दण्ड के समाचारसे हम रोगों को जवदहार्दिकव्रेदना द्ये रदीहं 
तव॒ सयं महाराज को--जिनकी आदाय उसी पर अवरभ्वित हः 
जो उनका जीवनाधार है--क्रितना कष्टन होगा ? पर नीति की 
मयाद्‌! को अज्ुरण रखने के छिए उन्होने अपनी छाती पर पत्थर 
रखकर यह आज्ञा दी होगी । हमे भूकर भी महाराजं के विरुद 
आलोचना नहीं करनी चाहिए । उनके प्रति हार्दिक समवेदना 
व्यक्त करना हमारा धमं ॑है। उन पर कामुकता का आरोप 
छ्गाना तो हद दज की धृष्टता है । महाराज जितशचत्रु धर्ममाह 
स्मेहरीर है जितेन्द्रिय हे) नीतिनिष्ठ ह। अभी देखिए सार 
रहस्य चख जायगा । उतावछी न कीजिए । | 


राजा की आश्चय॑जनक आज्ञाका दाङ जहां पुता था 
वहीं इस प्रकार की अनेक चर्याएं॑होने लगती थी | प्र असी 
स्म का पता सिवाय राजाके, ओरक्िसीकोनथा। 

सन्त्री भी साजा का आदे सुनकर चकित रह गया धा | व 
तत्का महाराज के ससीप पर्वा ओर अत्यन्त विनम्रतापूवक 
कहते क्गा-- 

मन्त्री--अन्नदाता । यह क्या सुन रहा ह । मैने जो ङं सना 
है, क्या यदह सही हें प्रभ्वी नाथ ! 

राजा--मन््ी जी { पाग सो नहीं हो गये हो ! सुमे क्या पर्ता 
कि आपने क्या सुना है ? भौर वह सही है या गत ! को 
जान पडे । 

सन्त्री--युवराज को म, ? 


ए, ती 
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राना हां, अच्छा समभ गया । युवराज को कठ प्राण- 
};दर्ट दिया जायगा, यह सर्वथा सत्य है ! 
¢ _ मन्बरीक्यों महाराज ! युवराज ने क्या कोई सलगुरु अप- 
{राधश्रिया है ! 
+ राना-मन्त्रीजी) सम्हछ कर वात कीजिए । यह मेरा आदेश 
६६! .आपको सुस कणित तरव करने का आधिकार 
किसने दिया है { मँ कोई कारण नही बताना चाहता । मेरी आज्ञा 
; पानी हीगी ! 
 सन््री-दीनानाथ। आपकी सर्वत्र कीति केटी हई दै । आप 
फ यश॒ से संसार धवछ्तिहो रहा । यदि आप इस ञदेश को 
नही बदरेगे तो आपके उल्जवरु यदा मे अमिट काछ्िमा र्ग 
तायनी । पुत्र घातक का कङंकित सम्बोधन सनकर आप किस 
भकार सहन करेगे ¶ मँ मी सुह दिखाते योग्य न रह जाङंगा । 
राना- मन्त्री ! मैने सव सोच-समम च्या है। मुके 
व छ सहन करने का साम्यं है । तुम जायो ओर चुपचाप 
भरा आज्ञा का पान करवाजो । 


मन्त्री ्रथ्वीनाथ ! देखा न होगा-कदापि न होगा । जव 
पक मै मन्त्री पद्‌ पर प्रतिष्टित ह तव तक आप स्वयं मौ अन्याय 
त कर पाणे । मै आपकी इस अन्यायपूरं आनना के विरुद 
भणएदण्ड को रोक्रंगा । मन्त्री सिफं पेट पालने ऊ किष नदी है । 
पट्‌ न्याय का समर्थक है मै इस अम्याव का हरगिल समर्थन 
नहा कर्ू.गा | 

राना- मालूम होता है चिड'टी के पंख आये है ! मन्त्री, तेरा 
स्तना वडा साहस कि त्‌ मेरी आज्ञा के विरुद्ध वत्ती करेगा 
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जाने हो इसा क्या फक होगा १ तुम अपे पद्‌ सैन : 
पड़ेगा । दुम्ारी सारी जायदाद जघ कर ली जायगी भैर 
जेख्खाने म दूस दिये जाओगे। भटी-मांति अपने सविष्यको 
सोच लो। । 
„ मन्त्री महाराज ! यह जवन ओर जायदाद जाने वी" 
--एक न एक दिन चरी दही जायेगी । सदा रहने वारी नही ` 
एसी दशा मे सदि मन्याय का प्रतिकार करने में यह जाएष 
इसका जाना सकट हो जायगा ! मैन आपतते दी सीखा है 
न्याय कीरक्षाके छ्एि प्राणों का विदान कर देनादी सीवन 
की साथेकता है । आज वह्‌ ससय आ परहूचा है । आप सुमे मेह | 
मे डाक्िर) फांसी चड़ादइए, जायदाद जप्र कीजिए, इच्छा हो घो ¦ 
कीजिए) पर मेरे मन्त्री रहते यह अन्यायन द्यो सकेगा-नदी 
सकेगा, हर्मिज न हयो सकेगा ! ॑ 

राजा- न्याय की दुदाई देने बाले राजद्रोही मनत ! नागे 
अभी, इसी क्षण) मैं वुम्दरं मन्त्री पद्‌ से भ्रष्ट करता हं । फिला 
यही दश्ड तुम्हरे छिए पयौप्त है । 


मन्त्री चुपचाप वहां से चछ दिया } यद्यपि यह पदच्युत कर 
दिया गया था फिर मी संतोपका साव उसके चेहरे पर स्ट 
अंकित था! आज वह पराजित होकर भी जीत गया था! 

मन्त्री के साथ राजा ने जो सलक किया उससे आतंक अर 
ज्यादा फर गया । अव राजा के पास जने का कोद साहस न कर 
सका । जिसने यह सव सना वही दुःख भरे दिक को लेकर रट 
गया । किसी को कु ॒नही सुता था । अव यह्‌ सिथ्ित था कि 
करू युवराज को प्रण-दर्ड भिर जायगा । 


[9 


गू कमार ] [ २९३ 





युवराज का पहरा रात-दिन साथ रहने वाखा मित्र बडी 
:जसम॑जस म पड़ा था । बह सोचने ठगा-जव मन्त्रीजी को भी 
“भने पद से च्युत होना पड़ा; तव मै कसि खेत की मूली ह! 
मेरौ शिफारिश कौन सनेगा ? यदी नही) अव तो युवराज के 
साथ रहने मे अपनी भी कुरार नदी है । कोई बहाना करे यहां 
“से टरक जाने में ही भटा है । रेखा सोचकर खारीं साथी वोटा-- 
राजकुमार ! शुजिये ओर सेव तेर फे वहत अ्यादा खा च्य थे। 
-भज वे पेट में उत्मा्त मचा रहे । दस्त आरम्भ हो ग्ये दै। 
अतः सुभे घर जाना बहुत जरर है । जाज्ञा दीजिए) जल्दी चल्‌. । 
यवराच ने कहा- तुम सदा यहां निदत्त होते हो। जाज 
„ भा यही हो छो । इसके छिए घर जाने की क्या आवश्यकता हं ! 
रुभे पताही है कि महाराज किसी कारण मुक पर नाराज हो गये 
, ६ कठ गुमः प्राण-दर्ड मिलेगा । मै सदा के किए ठमते विड्‌ 
नागा । जीवन भर हम-तुम साथ रहे है तो अव लयुकाल आने 
` प्रक्यां अख्ग होते द्रो १ थोड़ा ओर ठरो । फिर तो जाना दी 
गा । तुम्ही पर मेरा पूणे विश्वास है इस घोर आपत्ति काट म 
; ठेम सुभे छोडकर केसे जा सक्ते ह्यो ? भ्रिय नित्र ! थोडी वाते ओर 
¡ ४ररो) फिर तो सव छु समाप्त योने जा रदा है । 1 
युवराज के इस प्रेसपूरं अनुनय युक्त कथन को खनकर भा 
† उस स्वार्थी मित ने वहां ठहरना स्कार न किया। वहां से वट 
{ अपनी जान वचि के छिए सामा अर वर आ पर्चा ! ति 
¡  दूसरामित्रसदार्ह्‌ दिन मे युवराज के पासरहताया जर 
: ष्या होतेदी घर चला जाता था। उसने सोचा--अपने त्ता 
दिन-दिनिके भिच हे ¡1 दिन सर रगे ओर रात होते दी 
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चरते वनेगे । जव रात-दिन का मित्र ही युवराज कास 
छोड़ गया तो मेरी दी जान कालत थोडे ही है।' ठेसा सोर 
वह संध्या समय तक युवराज के पास वना रहा । छं भी न पुम 
पड़ा । आखिर राजा के निय के आगे किसी की क्या च सक्ती 
थी १ अन्त मे सूयं अस्ताचर पर जा पर्वा ओर वह भी घर ग 
पचने के किए युबराज से आज्ञा मांगने छ्गा । वह वोला-युवरान 
अत्यन्त अफसोस है कि मँ वदत छलं सोच-विचार कर मी भाष्‌ 
को बचनिका कोई उपायन निका सका। क्या करू) असमब 
ह । खेध्या हो गहै मेरे जाने का समयहो चुका दै। शा 
दीजिए चलः । 


युवराज वोले-मित्र ! हेया रहने बाला मित्र लौटकर र 
आया है, ठुम भी जाना चाहते हो जिंदगी की यह अन्तिम रा? 
है । इसे शान्ति के साय विताने कौ अभिलाषा भी पशं नही हं 
रही है । तुम रहते तो बातचीत मे समय , निकल जाता । मन छ 
रहता । क्या तुम किसी भी प्रकार आज रात यहां नर्ही ष 
सकते ? । 


मित्र-नदं युवराज क्षमा चाहता द । मेरा ठहरने का 
पूरा हो गया है । मव सुमे जाना दी पड़ेगा । मेरे विना धर 
मेरी मां रोटी नदीं खाती । छाचारदहं। 

इतना कह कर दूसरा मित्र भी युवराज को मौत के उम 
पड़ा छोड़ कर अपने रास्ते खगा । 


युवराज अव अकेङा रद गया । प्रातःकारु होते ही उते मय 


न 


प 
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राजा का अतिथि वनना होगा, यह विचार उसे भयंकर प्रतीत दह 
था । उसने सोचा-अभी सारी रात्रि बीचमदटै। तव तक 
मित्र से मिक कर आत्म रक्षा का कोर उपाय कर लेना उचत 


= 0 नरो 


 कोनहै! 


[नि पे 


[की 


ह संभव है किसी उपाय से प्राण वच जाएं । एेसा विचार कर वह 
रत्रि ॐ अन्धकार मे राजमहर से निकर कर चरू दिया । पहले 
यूवराज ने पहले भित्र के घर जाना उचित समभा ! वहां पर्चा 
ओर भित्र का दरवाजा खटखटाया ! 

खटखट का शव्द सुनकर युवराज का मित्र उपरसेवोखा 


युवराज-मै द्र युवराज । दुम्हारा अभिन्न हृदय मित्र । 


; करिबाड खोलो तो वातवीत करू । 


[+ (+ 
मित्र-कहिए आप इस समय कैसे पधारे हं 
युवराज--मिव्र, तुम अनजाने-ते बनकर चात कर रदे हो । 


` ठे मालूम है किसुन प्राणदरुड भिला है । महाराज ने यह भी 


अन्नाद दहै किलो मेरी मदद करेगा उसे मी प्राणदर्ड मिलेगा । 
एसो सुसीवत्त के समय तुम्दे खतरे भे दारुना यपि उचित न था 
मगर तुम्हारे सिवाय मेरा ओर कोई सहायक नदी है । मेने जपने 
नीवन में तुम्हे ही अपना ,मित्र वनाया है । अतएव तुम्हारे पास 
भाया हूं । भा, कोई उपाय सोचो । किसी प्रकार सहायता करोः 
ससे राज्य गया भाड़ मे, प्राण तो बच जाप । 

मित्र-युबराज, तुम यदि मेरे सच्चे भित्र होते तो मेरे प्राण 
फ विपत्ति मँ हाङ्ने ॐ किए कदापि मेरे पास न आति । जव 
ठेष्दारी सहायता करने वले को मी प्छंसी मिर्ने की महाराज की 
भल्ञा है तो ठस से अपना साथी वनाने जाये हो { यदि किसी 


=-= ------~---- 
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प्रकार महाराज को तुम्हारे यहां आने का समाचार मिर गारे 
मेरी भी जान जायेगी] तुम सेरे भित्र वत्तेहो जरमेरेप्रणेके 
भी प्यसे हो । ेसी मित्रता तो दुनिया मे अनोखी चीलहै। 
माई, दया करो युक पर ! मै गरीव आदमी ठहरा । ठमनैसे वड 
फे साथ मेरी केसी मित्रता ) उल्टे पांव यहां से, अभी इसी समय ` 
विदा हो जाइए । बाज आये एेसी मित्रता से । 

युवराज--आज विपत्ति आते ही एक दम वद गये ! पै 
अभी छोट जागा । द्वार तो खोटो जसा । गट समय्दी 
मित्रता काम आती है! 

मित्र-युवराज, कह दिया एक वार । जाओ, हटो यहां से। 
निरखन्जता की सी सीमा होती है} मस्नाहैतो मसे । अपने पापा 
का फल जाप ही मोमो । सुभे क्यों ख्पेटने का प्रयत्न करे हो। 
मैः इस समय वुम्दारी इं भी सहायता नदीं कर सकता । जल्दी 
लामो । मागो । एक क्षण भी यहां ठरे तो उपर से पर्थर 
मारद्‌गा। 

युवराज ते अपने मित्र की वात सुनी तो बह स्तंभित रह 
गया। जो व्यक्ति रात-दिन चर्ण चू्ता रता था, जाज वही 
पत्थर मारने को कैयार है । जो गुखामी करते-करपै अधाता च 
था आज वह अपने घर मे घुसने तक नहीं देता । जो कठ तक्‌ 
सरे वाक्यो को अगत क खमान मधुर कहता था आज वह मेरी 
रैना को भी नहं छनता । देवी विचित्रा गतिः माग्यकी 
गति सचमुच वडी विचित्र है। 

दसी प्रकार सोचवा-विचारता राजङ्मार दूसरे मि के पास 
गया । वहां जाकर वोखा--बन्धुवर । आज सेरे उपर विपदामा 


4 


ायभीतो नह नजर आता ) सहाराज क सासन उडा-स्स भ 
न्त चीर मे क्रिस सेत क्रा वयुजा ह । सेरी कौन सुतेया { ए, 
क उपाच दै । मै जपना तेज चारु बाला एक घोडा जापको दै 
सकता दरं । साय से छदं मोहर रख दगा । आप घोरै पर समर 
होकर किसी तर चरु दीलिए। संभव दहै, साप कौ जान 
वच लाय | 

यु्रराज--राजाके वडेर्स्वे हाथ) सागफर फोर्षय 
मद्‌ सकता । बद्‌ कही से पकड़ाकर कर संगवां रेभे ओर्‌ पव 
अवक्‌ हुगति होगी 1 इस उपाय से प्राण वचने फी फोर संभावया 
नहा ह । मापने घोड़ा ठेने की उदारता प्रदक्षिर फी प्फ दिप्‌ 
अनक धन्यवाद्‌ । पर अव मेरे जीवन की रधा सीहो सकपी। 
तःकाछ मै परलोक को प्रयाण करू गा । | 

युवराज फी निराशा चरम सीमाफो जा पदैषी नी । उस 
भाय गयु सुह फाडे खदी थी । य केमारे सद काप रहा पा 

समय उसे अपने तीसरे मित्र का ध्यान जाया | यच्‌ पो प 
त्रासे कलमीच वनपः ॥ तो यट्भीपया फर २11. १ (५, 
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मी द्बे को तिने का सहारा मी बहुत प्रतीत होता है । ह 
निराश हृदय से अपने तीसरे साधारण मित्र के पास गया । उस 
र्‌ जञ ४.4 {५ 
दरवाजे पर पर्व कर किवाङ़ खटखटाया ) 
आवाज आई-कौन है ! - 
युवराज--यै ह माई ! क्या नीचे ज सकते हो ! 


तीसरा मित्र युवराज की आवाज्ञ पहचान कर फौरन नीचे 
आया । अति ही युवराज को खड़ा देकर वोखाःआज मेरा वडा 
सोभाग्य है कि आपके चस्णोँ से मेरी खोपडी पवित्र हुई । आपकी 
दयालुता के किए अल्यन्त आभरारी हँ । पधारिे भीतर 
व्क्ए । 

युवराज-मालूम ह्येता है तुमे भभी पता नहीं हे । सुभे कए 
फांसी होने बाढी है महाराज ने भ्राण-दर्ड दिया है । मेरी सहायता 
करने वाले को भी प्राणदख्ड देते की जज्ञा है । मेरे दोमित्राँं ने 
मेरी कोई स्ायता नदीं की है । तुम चाहो तो सुभे जाने फो क 
सकते दो । 

भित्र-राजकुमार ! मै सव कचं सुन चुका द । प्र च्हतो 
वताङ्ए कि आपने वास्तव मँ छं अपराध तो नही किया है ¶ 

युवराज --वन्युवर । मैने अपनी जान सेतो कोर साधारण 
भी अपसध नहीं कियाह। 

मिच--जव आपने कोई अपराध नहं किया तो आपकी 
सहायता करने मे सुभे किस वात का सय है १ आप भी क्यों चिन्ता 
करते है ? चिन्ता तो पापी-अपराधी को करनी चाहिए । चर्फ 
ऊपर पदाधेण कलिर्‌ । पडले सुमे फांसी होगी तव अपकर 
नम्बर आएगा । 


~~~ 
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युवराज ओर उसका मित्र दोनों ऊपर अटरी पर जा पृहे 
यद्यपि रात्रि कार व्यतीत हो गङ्‌ थी फिर भी युवराज अभी तक 
निराहार था। उसके भित्र ने भोजन वनवाया ओर युवराज को 
देही आद्र सत्कार ओर स्नेहे साथ प्ररोसा। युवराज 
अपनी सन्निकट सृल्यु से अत्यन्त भयभीत हौ रहा था तथापि 
स मित्र के आश्वासन से उसे कुं शान्ति मिरी । मिच्रने 
अत्यन्त आग्रह करे राजकुमार को भोजन कराया ओर विश्राम 


करने को कहा । कोम श्चय्या विधा गई ओर राजकुमार को उस 
पर छटा दिया । 


सूयं निकर्ते हौ राजमहल की ओर जनता उमड़ पड़ 
रदी थी । प्रत्येक नागरिक बड़ी उस्घुकता फे साथ राजकुमार 
विषयकं फैसले को जानना चाहता था । इधर राजमहल मे राज- 
छार की दरूढ खोज आरम्भ हई । प्रल्येक स्थान भरीभांति खोजा 
भया पर राजकुमार का पता नही चखा । अन्त मे राजा ने तदिन 
पाथ रहने वले मित्र को चुखवाया ओर उससे राजकुमार का 
प्ता पूषा । बह वोखा--अन्नदाता ! लेसे दी से यह परता चखा 
४ जपने राजकुमार को प्राण-दण्ड की आज्ञा सनाई दै, त्यो दी 
उनके प्रास से चक दिया था। मला यँ अपराधी का साय क्यों 
देता १ रात्रि को युबराज मेरे घर पर अये थे । सुकसे बहत 
रत्लो-चप्पो कर सहायता मांगते रहे पर सेने उन्दरै साफ 
रस्का दिया) मैने साफ कह दिया--्चत्ते जाओ यहां से। में 
एम्दारो तनिक मी सहायता नही कर सकता । ठुसने चाहे कोई 
नपराध क्रियाहो या नत किया हो; फिर भी मृहाराज ने द्द 
अपराधी करार दिया है, अतएव तुम्‌ जपरार्थी हे । मै अपराधी 


क 


1 पति पत्नी साद 
= === 


को भव देकर या सहायता कर महाराज की याज्ञा का व्य? 
क्म नही कर अकता । यदि ठेमसी्ही यहां से न जाभोगेः 

पत्थर मारकर सिर्‌ फोड़ दूगा।› इस अकारं खष्ट वात सुनक 
पह न जनि कहां चले गये 2। फिर मैने उनकी खोन-वः 
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: उ मितरने राजाकरा प्रेम पा कसते के ङ्एिजो वातकी 
थी, उनसे राजा भीतर ही सीत्तर जघन गया । फिर भी 

भ [प [+ 
असर देखकर राजा तै कहा--तुमने बहुत अच्छा क्रिया चो 


रजा के अपराधी कौ आश्रय नदिया। मनम सोचा 
कतना, नीचः) पामर ओर छतष्न है { तेरी वेक्षमानी कौ मी कोई 


सीमा है? नीच नरक का कडा कहीं का। जव मेरे जाते भला ¦ 


बनना चाहता है ¢ राजछ्कमार ने अव तक इसका सवते अधिक ; 


आदर किया | एव खिलाया, पहनाया ओर हसते यह्‌ जघन , 


भ्यवहार किया । देसे पामर माणि को हजार वार धिक्कार है। 
५१ 


राना ने मन मेड मकार सोच कर, ऊपर से उसकी पी 


टोंकी, घन्यवाद दिया । मन मे कहा--ठीकहै वेदा, बहुत माल 


उड़ाया हे । अव तुग्ड ही शी पर चढ़ाऊंगा । 

इसके वाद राजा > युवराज के दूसरे भित्र को दुटाया। 

भ न ॐ 
सक आने पर पू्ा-सच-सच ताना; दुर्हं युवराज का पता 
{ चसे पराण द्र्ड देना है प्र वह कं भाग गया है | क्वा 
ह उम्हारे पास मायाथां ? 

वट बोला हुजूर ! युवराज मेरे घर्‌ परर आये ये । पर मै कंवल 
क ङ्य मीकाम न या सका । आपका आदेश्च मेरे दाय 
स अकार टा जा सकता था { सुमे छाख वार धिक्कार 
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हैक मे भने मित्र कीजरा मी सहायता न्‌ कर्‌ संका । जव रात्रि 
म ञ मेरे घर आये तो मैने उन एक घोडा ओर मोहर देने के क्ष 
कहा था ओर कहं माग जाने की सखाह भी दी थी पर उन्होने इसे 
ल्ीकार न किया ओर वहां से चले गये । ज्दाता ! मैने न्द्र उपाय 
वताकर ययपि आपका अपराध किया है किर भी वे मेरे सित्रये। 
रेस घोरम मुखिवत के समय भँ क्यों न उनकी सहायता करता । 
पिरमीदुःखहैकिसुफसे छन वन सका इस अपसध के 
छि मै आप के प्रति नम्रतापूरवक क्षमाप्राथीं द । 


राजा ते उसे उपर से डांट-फटकार बताई । कहा-- तम नेमेरी 
आक्ना ॐ विरुद्ध राजकुमार की सहायता करते का विचार कर ख्या 
था । राजछुमार अगर घोड़ा मगत्ता तो तुम उसे दे दत ओर राज- 


कमार को फरार कर देते ! इस अपराध का तुद यथोचित दस्ड 
द्या जायगा | 


 . मन मै कहा--यह्‌ पले बाले से वहत अच्छा हे।फिरमी 
नैस सहायता इते अपने मित्र युवराज की करनी चार्िए थी वसी 
सहायता इसने य, नहींकीहै। अतएव इसे दे निकारने 
का दर देना चाहिए ! 


इसफ पश्चात्‌ राजा ते अपने कर्मचारियां से पूछा क्या 
युवराज का ओर भी कोई मितरदै? 


# ~ ञँ नोर | 
राजकर्मवारी- जी हां, हुजूर युवराज के एक भन्‌ ओर दे) 


पर उत्करे साथ घनिष्ता नहीं है । कमी-कभी सधार्ण रू 
मिर-ज॒ल लेते है । 


राना--अच्छा जायो, उसे भी पकड़ लाओ । द 
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कर आओ । थदि कदाचित्तं दुर्वराज वहा दयो तो चसे भौ पड 
ले आना। | त) । 
राजकर्मचारौ दुःखी दि से तीसरे भिन्न के घर दुवि । वहां 
जाकर पृ्ठा--क्या यहां राजकुमार हे ? 
उत्तर भिला--हां यहां मं.जूद हँ ) पर तुम खोग उह्दे पांव 
यहां से जमी छट जाओ। 


राज ० के०--उन्डं अन्नदाता ने फांसी कौ सजा सनाद है ।उ 
की मद्द्‌ करने वाले को भी फंस होगी । यद्‌ तुम अपनी जानकी 
खैरियत चाहते हो तो युवराज को इसी समय हमारे सिदद 
कैर दो। 

उत्तर आया--आप छखोग यहा से चले जाइये । फांसी से रमं 
वले कों मौर दयेगे हम नदी इडरते ! राजकुमार ने को अपराध 

कया हु) फिर क्यों उन्ह फांसी के तस्ते पर छ्टकाया जा 

रहा है ? 

रा० क०--हमारे सामने वहस करने से काम नहीं चलेगा 

हम महाराज के हुक्म के तावेदार हं । तुदं खाचार हीकर युवरजं 

को बाहर निकाखना होगा । जलै कसे, विम्ब करने से महाराजं 
खफा होगे । 

उत्तर मिला-दों तो होते रहै । कह दिया है--चले जाो 
यहा से । यदि अव क्षण भर भी यहां खड़े रहे तो, याद्‌ सखो सव 
के सव यहीं भून दिये जाओगे । 

यह उत्तर सुनकर राजकर्मचारी महारा फे पास भागे गये। 
आदि से अन्त तक का समस्त वरत्तान्त कह सुनाया । 

महाराज ने राज्यकमेचारियों ॐ सुख से यह वर्तन्त युन 


५54 


१ 
इ~” = 


^ 
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। तो ऽना रोम-रोम प्रसन्न हो गया । राजकुमार का एक सच्चा 


मित्र है, यह्‌ सोचकर उन बहुत सन्तोष हज । फिर भी उसकी 
परीक्षा करने के उदे श्च से उन्दने तोपखाना भेजा । तोपखाने कँ 
भधिकारी को एकान्त सें बुखाकर कहा-देखो, धमकाने के छिए 

तोपलाना भेज रहा हं । जव तक भेरी दूसरी आज्ञा न मिले तव- 
तक पोप न चाना ] अन्यथा प्रजा वीगड़ खड़ी होगी । 


धर राजकुमार के मित्ते राजाकी सेना का मुकावला करते 
क़ भवन्ध कर लिया था । हवेटी के ऊपर चारों मौर वदूकधारी 
गेपाटी तेनात्त कर दिये ये । उस समय वह॒ सकान पूरा किटा 
माल्म होता धा । युद्ध की पूरी तैयारी दिखाई पड़ती थौ । 


महाराजा का तोपखाना हवेली के सामने जा परहा । परहुचते 
अधिकारी ने कदानु थोडी देर का समय दिया जाता है । 
इस वीच मे युवराज को हमारे खपदे कर दो । अन्यथा तोपोंकी 
मार से सारी हवेरी धूर मे मिखा दी जायगी । हवेटी मे रहने 
वला एकर भी व्यक्ति जौवित न निक सङेगा ! युवराज की रक्षा 
रना असम्भव है । उनकी रक्षा करने मे ओर अनेकों की जान 
जायगी । लो छोग अपनी जान की सैरियत चाहते द वे सव हाथ 
ऽपर को करके वाहर निकल आवें । 
नियत ससय समाप्त हो गया} देटी के वाहर कोई न 
निकला, ऽस समय हजारो नागरिक आसपास खै दोकर यह 
रय देख रदे थे । कोई-कोडई युवराज के मित्र की शत-युल से 
पयसा कर्‌ रहे थे ओर उसके मित्र स्नेह एवं सादस की 
भरासा क्रते नदी अवाति ये । इसके विपरीत अनेक कायर उसके 
अदूरदरिता बताकर उसे कोस रहे ये। 
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उतनी बाते थी । पडसियों को यह मय ह्यो रहाथां किं कहींहस 
हवेी के साथ हमारे मकानों पर भी न आं चने। 

समय हो चुका । तोपखाने के अधिकारी ने दो-तीन खादी 
फायर किये पर उनका कुड भी प्रभाव न पदा । तव सारा समाचार 
महाराज के पासं मेना गया । महाराज की प्रसन्नता का इस समय 
पारनथा। युवराज के समित्रं की परीक्षा के साथ-साथ राजमन्त्री 
कीभीपरीक्षाहो चुकी थी। उस परीक्षामे मन्त्री सौ टंचका 
सोना सिद्धहो चुक्राथा। राजाके हृदयम उसके प्रति अल्यन्त 
श्रद्धा उत्पन्न हो गई धी अतएव राजा ने तत्कारू मन्त्री को अपने 
पास बुख्वाया । 

मन्त्री ने ससफा--शायद्‌ महाराज को पद च्युत करने से पूरा 
संतोप नहीं हमा है । युवराज सहज दाथ नदी आ रदे हैँ ओर हसी 
सै उनका क्रोध एकदम भङ्क उठा है । वह सारा क्रोध अव मुक 
पर उतारा जाएगा । अस्तुः जो कुच भी हो न्याय की रका केटिए 
सव कछ सहन करना चाहिए । एेसा सोचते-सो चते मन्त्री महारज 
के पास पर्वे । महाराज ने मन्त्री का सदा ही अपेक्षा आजं अधिक 
आदर किया जौर युवराज तथा उनके मित्र को विश्वास दिककर 
प्रम के साथ ले आने का आदे दिया। | 

मन्त्री बोर-सहाराज ! आप सदेव न्यायनिष्ट रहे .ह। 
अतएव कुलं कहने की आवश्यकता तो नहं है तथापि अवसर एसा 
अआ पड़ा है कि एक वात आपस्ते स्पष्ट करा लेना चाहता ह } 
राजा क्या कहना चाहते हो मन्त्री १ स्पष्ट को । 

सन्वी-ै राजकुमार को ओर उनके मित्र कोले आगा 
मगर उनके साथ किसी प्रकार का दुव्यंवहार तो न होगा 1 


१ 
1 


^ 
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राजा-मन्तरीवर ! यै आज भी वदी जितश्च द्र जो पले था 
मनुष्य के सभाव मे परिवर्तन होता है । वह कमवव से दानव 
भर दानवसे देव भी चन जाता है, प. रेते परिवर्तन का ४ 
कारण होता है । मुम जय मी परिवर्तन नही हमा है । मैं पहले 
नसा ह । तुरं जो परिवर्तन ममम नजर आ रहा है उसका रहस्य 
तुम थोडी देर वाद समभ जाओगे । अभी, जाओ, विश्वास रक्खो, 
मेरा दिया बचन मिभ्या न होगा  राजङ्कमार ओर उसके मित्र को 
भरा भी खतरा न होगा । 








मन्त्री इस प्रकार आश्वासन प्राप्न करॐे युवराज के पास 
गया । उसने के मिध्र को मिख्नेके किए भेजा । 
युवराज कं मत्र को मिख्नेकें किए कटरा 
व भीतर गये । उनका यथोचित आदर-सत्कार किया 
गया जार अचानक, एेसे ङसमय मे आने का कारण पूषा ! मन्व 
न महाराज का संदेदा सुनाया ओर दोनों को दरबार मे चलने के 
ठ्द कहा । दोनों चलने को तेयार हो गये । 


मन्त्री ने ययपि दोनों को अभय-दान भिख्ने का विश्वास 
वाथा फिर भी युवराज को उसकी बात पर भरोसा नही 
भाया । बह्‌ भय के मारे थर्‌ थर्‌ कंपने ङ्गा} सोचने क्गा-- 
बद सभे हाथो काम न वनते देख महाराज छं से हमे बुला 
९६६ ओर अव प्राण वचाना संभव नही है । फिर भी निरपाय 
९ होकर बह मन्त्री के साथ चख्ने को तेयार हो गया । युवराज के 
भन ने उसके मन की दुविधा ओर आङयंकाको वाड ख्या था 
भतएव्र बह आश्वासन देते हृए कहते रगा--युवराज ! मनको 
भला न कीजिये । जव आप सर्वथा निरपराध है तव मयतीत 
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होने की क्या आवश्यकता है १ सांच को आंच नहीं आ सकती। 


सत्य वह सूर्य है जो मिथ्या के मेधो से आच्छादित होने पर भौ 
सदा आच्छादित नही रह सकता । वह॒ अन्त मे अपने पूणं प्रकार 
के साथ चसकता है ओर मिथ्या के मेव छिन्नमिन्न होकर दी 
न न 9 र प [७ [च ९] भ 
रहते है । संसार मे सवसे श्रेष्ठ राक्ति सैन्य है । जो सत्य म निष्ठा 
( ५ (~ ६ (~ 
रखता हैः वह अन्त मे अवश्य विजय प्राप करता ह } यदि महारा 
[स ० (र [२ 
के पास भौतिक बर है तो हमारे पास सत्य की अमोघ आध्या 
(~ (~ न (~ (~ 
त्मिक दाक्ति है! उस शक्ति की सहायता से हमारी विजय होना 
(~ ॥~ (- [9 € ^~ मै 
निश्चित ड । विजय का पूणं विश्वास न होता तो मै आपक 
कदापि महाराज के हाथों न सौँपता । फिरै मी तो उसी अपराध 
(५ सै ~~ £ (स्‌ ५ 4 
का अपराधी वन गया हं । मै निय होकर चलने को तयार ६। 
आप मी निमय विये । सत्यमेव जयते नाद्रतम्‌? अर्थात्‌ सत्य कौ 
ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं । मेरा विश्वास {लिये यदि 
कदाचित प्राण देने भी पड़े तो पहले मै अपने प्राणां का पराग 
करू*गा । वाद से आपकी वारी आयेगी | मै मृल्यु के समय आपक 
आगे रहुगा । 


इस प्रकार युवराज को सान्त्वना देकर युवराज्‌ का मित्र 
राज-मन्त्री के खाथ चलने को तैयार हो गया। अगि-मागे वह्‌ 
चखा भौर पीदे-पीदधे युवराज कदम वदने लगे । चरते-चलते 
राल्-द्रवार मे प्च । वहां पचते ही सहाराज ने युवरान 
दासी से चिपटा छिया । उसे गोदी मेँ वेढाकर पुचकारने ८१ । 
सतेह की तीत्रता से आंखों मे आंसू; वरसात की नदी कौ तर 
उमड़ पड़ । उस समय फर-कर गिरते हए आंसु युवराज के शार 
को इख प्रकार यिगो रदे थे मानों जरसे युवराज का र्या 


+ 


~~, 





५ भिपेक हो रहा हो । राजा युवराज को छाती से चिपकाये हए रेखा 
{मात्स होता था सानो अपने पुत्र फे छिन जानेकेडरसेदही पूरी 
4५ च्व 

तकत रगाकर युवराज को पकडे वैटा है ! 


न 


() 
^ दर्शक लोग यह अनोखा दृश्य देखकर स्तम्भित होकर, 
: आश्चयं मं इवकर, स्नेह के अतिरेक को न सम्भाल सकने के कारण 
; अप्रनी विचित्र अवस्था का अनुभव कर रदे थे। सब की आंखें 
{ आमो से ततर थीं । प्रर॒वे अचानक उत्पन्न होने बाले तीव्र हर्षं 
; केस थे । राजा मे अचानक इस प्रकार ॐ परिवव॑न को देख- 
{ फर सव लोग चकित रह गये ये । किसी की सम मे यह वात 
| नहीआरही थी कि. जो राजा एक घडी पले युवराज के पराणो 
, र प्यासा था वही अव एकदम इतना किस प्रकार वद्र गया । 
। ६। आखिर राजा को क्या हो गया हैः { इसी अवस्था मे थोड़ा 
, समय व्यतीत होने के वाद राजा ने युवराज से कहा -वेटा ! तू 
, म्य एक मात्र माधार है । मेरे उुदापिः की आशा है । मेरे आंखों 
तारां । प्राणों से अधिक प्यारा हे । मैते अपने हृदय की 
` सम्पूणं कोमलता, सरसता ओर सतेदधघ्र्ति तुमसे स्थापित की है । 
` एक पाकर मैं घन्य हा हं | तू ही मेरा भविष्यहै। फिर मै 
` भ्या इतना कर, अविवेकी ओर अन्यायी दह किविनाकिसी 
` भपराधके ही तेरे प्राणों का घराहक वन जागा । 
पुत्र ! ससार मे स्वां का साम्राज्य दहै। यहां स्वार्थी 
छेग जपने स्वाथे कौ पूर्तिं के किए दुरात्मा होते हए भी 


पत्या वनने का टःग करते है। जिनके हृदय मे सेह का एक 


: इमु कमार ] [ २३७ 


॥.1 


ष 1 __[ पलि 








कण भमी विद्यमान नदीं होता वे मी स्नेह का समुद्र प्रदरित कसे : 
की चेष्ठा करते है| स्वार्थी साधु छोग सम्पत्ति के समय चरणः , 
रविन्दं के भरे वन जाति हैँ ओर विपत्ति ॐ समय आंख उठकर ; 
मी नही देखते । एसे छोगों के विश्वास पर निभैर रह कर मनुष 
सयंकर खतरा उठा लेता है ओर, .अन्त्‌ ये उसे निराश होन 
पड़ता है या प्राणों से हाथ धोना पड़ता है । अतणएव रेतसे लोगं 

की परीक्षा कर लेना दी बुद्धिमता है । इससे मुष्य धोख मे नहं 

रहता है । सच्चे परोपकारी मनुष्य दुनियां म विरले होते ह। 


तुम्हारे तीन मित्र ये। पर उनमें से अवसर पुने पर कौ 
कितना सहयोय दे सक्रता है, इस वात की परीक्षा मने कभा 
नही की थी । विना परीक्षा किये उनके ाथों में दुम्दारा भविष्य 
सोप देना मैने उचित नदी समम । अतएव वुम्दारे मित्र की 
परीश्चा करने क उदेश्य सेद सने यह कांड रचा था । सै जानता 
हर मेरे खाल! तर्द वडा कष्ट प्हुचा है। पर यदि परीक्षानक 
जादी तो धोखे वाज मित्र भविष्यसे न जाने कितने वदै अनथक ` 
कारण हयो जति । आज उनकी परीक्षा हो चुकी । रगे सियार्‌ समन 
जा गये । देखो, तुम्हारे साथ रात-दिन रहने वाला, ठम्दारे इक्‌ई 
खाकर मोटा वना हृजा यह तुम्हारा मित्र तुम कितना चाहता ६ । 
सुसीवत पडते ही फोरन छन्त की भांति दुम द्वा कर भाग ग 
तुम उसके पास गये तो तुम्हे पत्थर मारकर तुम्दासा भेजना कोड 
को तैयार हो गया। सच्ची विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी होती ता 
यह क्या काम आता ¢ यह प्रथम श्रंणी का सायाचारी है । अव 
तक इसने वड़ा धोखा दिया है । तएव बुम्दारे वदले इसी नीच 
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को ्रणदरह दिया जायगा । 

\ वराज [ दिन-दिन सें दुमहारे साथ रहने वाखा यह तुम्हारा 
सरा मित्र हे इसे भी तुमने खूव खिखाया पिलाया है, पर यह 
भी ङ्व काम न आया । इसने भी संकट मोगने के किए तुद 
! अका छोड़ दिया था । फिर भी उसने पहले की तरह दुष्टता नही 
¡ दिलाई बौर घोटा देने को तैयार हो गया । यह पहले से अच्छा 
¦ & फर भी उस पर विश्वास नही किया जा सकता । यद्यपि सहायता 
\ न .कर्‌ सकने के कारण उसने पश्चात्ताप किया था पर पश्चात्ताप 
| षरे से ही तो सकट से उद्धार नही हो सकता । अतएव यह प्राण 


र्का मागी न होने पर भी देश्च-निकाले की सजा का पात्र है। 
¦ से मे यही दर्ड देता हू । त्‌ 
† , त्रिय पुत्र यह कहते हुए सुभे वडी प्रसन्नताहोतीहै कि 
¡ कभा-कमी मि केने बाला तुम्हारा तीसरा मित्र दी सच्चा खरा 
निष्कपट मित्र है । यह समय पर काम आने वाखा है । इसने 
: भने कततम्य का पालन क्रिया दै यपि लुमने इसके साथ 
। जके घनिषटता नही वदृाई थी फिर मी तुम्हारे छिए बह अपने 
¦ णां का इत्सगं करने को तयार हो गया ! सचसुच यह्‌ बारम्बार 
मरसनीय दे । भै इसका हृदय से जभिनन्दन करता रं ! कुमार, 
पम इसके भरोसे रह सकते हो । यह्‌ समय आने पर तुद दगा 
न दगा तुम इसे जपना सहचर-खखा वना । इसकी सम्मति 
स्कर कायं किया करो । किसी कवि ने कदा है-- 
काम पड्या जो आत्रे आडो, 
वणी सगास्‌' भिख्यि गाद । 
काम पड्या जो देवे राखो; 


वणीसगाको मूढो कारो ॥ 
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इस प्रकार दृष्टाःत देकर जम्बूञुमार कहने छगे-हूप शर 
इस दृष्टान्त पर सावधान होकर गहरा विचार करो । इसमे राज 
के स्थान पर यमराज को समना चाहिए जिसकी धाक तीनां लोकं 
मेजमी हई 'है ! यम राज का प्रकोप होने से मृघ्यु जती है । मृलु 
आनं पर युवराज के समान जगत्‌ के पामर प्राणी थर थर काप 
रगते हं । किसी प्रकार मृद्यु के परजेसे ह्युटकारा पानेके रए 
छंटपटाते हे । मगर आयु क्म का अन्त अने प्र कोई मी ष्पा 
कारगर नहीं हयो सकता । वड़े वद्धे सम्राट, चक्रवती वे उग्टर 
आदि कोई मी क्योंनहो-उसे छाचार होकर यमराज की शरण 
मे आना दही पड़ता है लेकिन मोही जीव यह सव आंखों देखो 
हुए भी मोह फे कारण शल्य से वचने का प्रयास कसे दै ।३ 
हमेरा साथ रहने वाले भित्र के समन शरीर से सदायता ॐ 
भीख मांगे ह । क्योकि जीव ने दारीर को खूब स्वादिष्ट वल 
वद्धक ओर मनोज्ञ हार कराया है, उसकी सार-घंमाठ की 
हे, सेवा की दहै) पहनाया-ओदाया दै । कमी किसी प्रकार क्‌ 
क्ट नही पर्ने दिया । कमी भूल-चूक से या धम गुर" 
उपदे से निराहारभीरक्खयातो उसमे भी फटाहार घु 
ट्स दूस कर खिखाया या धारने पारने के दिनि उपवाम 
की सारी कसर निकाल ढी | इसप्रकार छखारन-पाठन कया 
गया यह शरीर यमराज का आक्रमण होने पर तनिक 
काम न आया । यदी न्ह, पहले तो यह जीव को अर 
पटक देखा फिर ऊपर से खासी, श्वास; शरू) दमा आद 
अनेकानेक रोगों ॐ रूप मे जीव पर पत्थर वरसाएगा । इस प्रकर 
जीव को वह स्वधा निरा .कर देगा । 
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9 
जीव शरीर से निरास होकर, जव जीव का वहां कोई कास न 
पन सका तवः दिन दिन मे साथ रहने बलि वृसरे नम्बर के दोस्त के 
समान इटुस्वियों के समीप आता है । वह्‌ छुटुभ्बियों से यह चाहता 
टक पसु मृल्युकाग्रासन वनने देवे। वह रोग थोडी-सी 
सान्तिना प्रदान करते हे । सहालुमूति प्रद्ित करने के किए .रोना- ` 
धोना आरम्भ कस है । वैद्यो ओर हकीमं को टुत है । पेट को 
अप्षाख्य वना खन का प्रयत्न करते दिखाई देते है ! पर वास्तव 
"उनके तमाम प्रयत्न वेकार सिद्ध होते है। तव हार मानकर 
पहने रगे है-भाई ! तुम्डारा कष्ट देखकर कलेजा सुदकोओ 
पादे । एेसीवेदनाहोरदी है जसे हजारों विच्यू एक साथ काट 
पहा । नितना प्रयत्न मनुष्य के किये हो सकता है उसमे हमने 
पके भी ओर-कसर चाक्र नही रक्खी; पर प्रकृति के प्रकोपका 
सामना करना जसम्भव है । अव हमारी एक भी नही चरती । 
म तण्हारे बदले जपने प्राण देदैतो भी त्दारी बीमारी दूर नहीं 
शगौ । ठेसी मवस्था मे मजवूरी है । तुम्दारे ऊपर कोई वजन होता 
ष्का पूराहम रोग उतार लेते ओर अपने खिर पर रख लेते 
गर बीमारी ओर्‌ बीमारी से उत्पन्न होने वारा कष्ट 


अभाव्य है--उसका वटवारा करना हमारी शक्ति से 
है। 


रस पकार जपनी सहालुभूतिपूर असमर्थता प्रकट कर 
२ क कत्तव्य से मुक्तं हो जते दै । पर, इससे जीव 
व आश्ाभी कार हयो जाती है। उसकी चिन्ता इस 
पुनी बद. जाती है । फिर भी साङ्च' क कारण 
सके कामना से प्रेरित दोकर-- वह अपना प्रयत्न 


न 
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रखतादह.। 
अन्त मे वहु कमी-कसी मिले जानं बाले भित्र के समान भरी 


सद्गुरु सहाराज की शर्ण म जाता हे | गुरु महाराज उससे कह 
है-तूने नरकगति अथवा तिर्यस्व गति मे जाकर दरुड भोगने ऊ 
योग्य कोई अपराध तो नहीं कियाद १ यदि रेसा कोई आचरण 
तूने नदं किया है तव फिर डरना काहे को? जिन ठोगों ने, 
अपना जीवन पाप--कार्योः मे व्यतीत कियाहं जिन्दोने धमंमा 
आराधन नीं किया है, अतएव जो मृद्यु के पश्चात्‌ दुगति म 
जाकर नाना भांति के कष्ट उठावेगे, उन्दरं ख्य से मयमीत होता 
चाहिए । धसौत्मा पुरुष ख्ल्यु से :कदापि नही उसे । वेनमस्ण 
की कासना करते है ओर न जीवन कीदही कामना करते हे।१ 
मलीमांति सममे हे कि-- 
चिच्रव्य्राधातरक्ष॒विपयसुखक्ृणास्वाद नासक्तचिनत्तः। 
निचि चोरारमन्तो जनहरिणयणाः सवतः सञ्चाद्‌भिः। 
खायन्ते यत्र सवा भवमरणजरा श्वापद भीसरूपः, 
तत्राचस्था वच कुर्मो भवगह्‌ नवने दुःखदा वाग्नि तप्ते । 
अर्थात्‌ तरह-तरह के मानसिक जाधात रूपी वृक्षां से पररि 
पूरण) दुःख रूपी दावानकू से जल्पे हुए, ससार रूपी घोर अर्व 
मे श्रमण करने वलि, विपय-सुख कूपी दए (चास) का चरन 
सं आसक्तं चित्त वाले, जीव रूपी हिरनों के सुरख्ड; जहा चार, 
ओर से अत्यन्त निदंय होकर विचरण करने वाले भयकरः जन्म 
जसा-मरण आदि रूप हिसक पदयुञां केद्रासया निरन्तर खाय जा 
हे दै, फेसे ससार्सूपी वनम किस जगह ठहर १ तास्पयं चहु ट 
कि इस संसार से कदी मीरेसा स्थान नीदं जहां रहकर यरदजव 
अपनी र्षा कर सक्त । 
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देसी अवस्था मे गयु से वचने करा व्यथं प्रास करना अथचा 
मृलयु आने पर आत्तध्यान करफे अपना परलोक बिगाड़ लेनेसे 
क्या राम है} फिर स्यु धमीत्मा पुरुपके किए रात्रः रूपम नही 
वकि मित्र रूप है । धर्मात्मा पुरुष जीवन भर जो पुख्य ओर धमं 
करता है उसक्रा फठ आयः परलोक मे मिक्ता है । परोरक विना 
मयुर प्राप्न नही हो सकता ! अतएव फिये गये धम-पुरुप रूप 
छ्य का कक मृद्युके द्वारा ही प्राप्त होता दै । तव स्यु रूपी मित्र 
का सयोग होने पर विपाद क्यो किया जाय १ इसके अतिरिक्त 

कृमिजार्राताकी ज्जरे देहपिञ्जरे । 
भज्यमाने न भेत्तव्य यतस्तव ज्ञानविग्रह्‌ ॥ 

„ अधरत्‌ है जीव ! तू ज्ञानस्वरूप दै । चेतनमय हे । यह शरीर 
पकड कडँ से व्याप्र है) यह जीरं शीणंहो गया है। इसका 
मिना होने पर तू भय क्यों करता है ! 

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी जन मृव्युकाछ उपरिथत होने 
पर भी समताभाव ऊ प्रशान्त सरोवर मे गोते कगाते रहते हँ । ठेसे 
पुर रत्न मृ्यु को मी भावी कल्याण का कारण वना लेते है । इस 
पकार को भावना अन्त समयमे वनी रहै) इमफे छिए जीवन मे 
सदा आत्मा-जनात्मा का येद्‌ अनुभव करना चाहिए । यदि कोहं 
शरीर को कष्ट पर्हुचाये तो भी साम्यमाव का आश्रय लेकर मात्मा 
भर्‌ शरीर के भेद का विचार करे । 

वास्तव सं वह मनुष्य अत्यन्त मूख है जो कर्म-सयोग से 
प्रप्त सांसारिक नाना प्रकार के पदार्थो को अपना सान लेता है । 
जोष क साथक्र्मोकासंयोग नाना तरह के दुःखों को उन्न 
रताहं} कर्मो ङे हृद्यसे ही राग होतादै, शोक ओर वियोग 
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जन्म दुःख भी कर्मोदय से होता दे कृमं ॐ उदथसे ही शरीर 
प्राप द्योता) दारीरमं इन्धियां हदोतीहैः इन्द्रियं से विषयों फो 
त्रहण करता हे । विषयों के प्राप्त हौ जाने पर रागभाव मे वृद्धि होती 
है ओर उनका विनाश होने पर शोक होताद्ै। पुर्य के उद्य 
से जव जीव की इच्छुक स्वरी) सुन्दर सत, साताकारी सुहद्वगं 
श्राप्न होते हे तव उनमें अतिराय गृह हो जाता हे) जव वे नही 
रहते या उन पर विपत्ति आती द्ैतो जीव को अत्यन्त खेद होता 
है । इस प्रकार सांसारिक पदार्थो का सम्बन्ध जुटाने मे ओर उसकी 
र्चा करने मे महान्‌ सक्रटो का सामना करना पडता है । 


जो अविवेकी जीव क्सो के उद्यसे प्राप चेतना या अचेतन 
पदार्थो को अपना समता है वह मानों कजं टी हुई सम्पत्तिको 
अपनी मानता है । ज्ञानी अपनी आत्मिक ज्ञान-दरान-सुख-बोयं 
रूपी सम्पत्ति के अतिरिक्त शरीरः; धन, धाम; स्री) पुत्र; पारवार 
आदि किसी भी सांसारिक वस्तुको अपनी नदी समने द६। 
तत्वज्ञान सुसु को यदी भावना सदेव अपने हृदय मं रखना 
चाहिए । इससे संयोग-वियोग ओर ग्ट्यु के प्रसंग उपस्थित दने पर 
आत्तध्यान नहीं ह्येता है| 

इतना ही नही) वल्कि समताभाव को रशनेः--रानः पिस्ठृत 
रना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अपना रात्र्‌ बनकर प्राण लेना 
चाहता है याकिसी जौरके प्राणं का अनिष्ट करना चाहता 
बह उस समय क्रोध रूपी पिशाच क्रे वदा होकर पाग वन जाता 
र । अथवा वहं तीच नखा कर लेने वलि किसी उन्मत्त के समान 
ते जाता । पागर कीचष्टाका बुरा मानना एक प्रकार क 
खता हं 1 तच्छकज्ञानी सोचतादवै क्रिक्रिसीने वदि मर ठरार का 
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नार मी कर दिया तो इसमे मेरी क्या हानि है १ शरीर जड दै, 
} सवं विनारशीक है । रारीर के साथ मेरा क्या संवन्धदै! मेँ 
ऽस पर ममता भाव रखकर क्यों अपना अहित करू ? यह तो मेरे 
{ रहने कामात्रे घर है। घरके नष्टष्टो जानेया मस्महो जाने से 
: धर भे रहने वाखा नष्ट नहीं हो जाता । मै चेतनमय आत्मा ह| 
चेतना अमूरविक, अविनारी है । मेरा अपने स्व-त्वरूप से इतना 
राद तादात्म्य सम्बन्ध है कि उसे कोड द्युडा नदीं सकता । भेरी 
भत्मि का विनाद्य करने की किसी मे राक्ति नहीदं । जव मेरी 
आत्मा का कोई न विगाड़ कर सकता है ओर न सुधार कर सकता 
दै तव मै किससे राग कर ओर किससे द्वेष करू { मेरे ठि 
जगत्‌ के समस्त प्राणी समान है । अतएव राग-द्रप रूप विकारं 
का साग करके ममताभाव के स्वय॑भूरमण सागरमे रमण करना 
ही मेरे छिए उचित है । 


यदि शरीर का दासपना करोगे तो आत्मा का अकल्याण 
शेगा ओर यदि आत्स-कल्याण॒ भे तत्परं दो जागे तो जरर 
का दासभाव स्वत शूट जायेगा वस्तुतः जो मचुप्यः धन घाम 
भादि भौसिक सम्पत्ति मे मोहित हो जति ह अथवा आत्मा क 
न्द्र कर्मोदय के कारण उत्पन्न होने वाले राग प आटि वकार 
म मग्न रहते है बे रात-दिन ोगोपभोग करी सामभ्री सब्र करनम 
सका रक्षण करने मेँ ओर रक्षण न दोने पर प्चात्तप क्रनम 
न्याङ्क रहते हेः । वे शरीर की चाकरी सदी अपना समस्त जषचन 
व्यतीत कर देते है। जो विवेकरीरु सदापुरुप दे वे दद का धम 
साधन मे खगे है, जप, तप, शीट-सवम पाटते हेः धन ध्यान 
फे हे, आत्मा ऊ हित करने वाल्ञे अनुष्ठान कसते द तथा जला 
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को सक्ति कफे मागं परले जते है। | 
आत्मा को सोक्ष ॐ प्रति सनिकट छाने मे ययपि शरीर के 
कावृूमे करना पडता हे जर इस कारण शरीर ष भी हो जवः 
हे । यही नहीं) मोक्ष ॐ साधक जितने मी कायं ह वे एक प्रकार पे' 
रारीर का सर्वदा के क्एि नाञ्च करने वाले हैं| इन साधनं 
का जव परिपू विकास दयो जायगा तव आत्मा फे साथ रीर 
का विल्छुख सम्बन्ध नही रहेगा) रेसी अवस्था मँ ज्ञानी जर्नो 
का यही कत्तव्य है कि वे आस्मासे सिन्न--पर पदाथ रूप 
रारीर पर ममता न रक्खं ओर रारीर के खातिर आत्ाका 
अहित न करे । कहा मी हैः-- 
यञ्जीवस्योपकाराय, तद हस्यापकारकम्‌। 
यद दास्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिन वातों से जीव का लाभ होता है वद शरीर 
किए हानिकारक है ओर जिनसे सर्र का उपकम्‌ होना दै बह 
जीव का अपकम्‌ करने बाढी है । 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि आत्मा ओर शरीर का 
विरोध है। अतएव ज्ञानी जनों को शरीर का पोषण करक आसा 
का अहित नहीं करना चाहिए । 


किसी तत्त्वज्ञानी ने कदा हैः-- 
आत्मा ज्ञानी परममगटं ज्ञानसासेन्यमानः। 


कायोऽन्नानी मितरति पुनर्घोरल्ान मेव ॥ 
सवभेयदं जगत्ति विदितं दीयते विद्यमानम्‌ । ._ 
कश्चित्‌ त्यागी न हि खकरुसुमं क्वापि कस्यापिदत्त ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान स्वरूप दै इसटिए उसकी आराधन्‌ा 
करने से कषान की प्राप्नि होती दै! रीर जद्--अन्नानमय--£ 


ॐ 
॥ 


न 
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अतएव उसकी आराधना से घोरतर अज्ञान दी प्रप्त हो सकता 
1 है संसार भ यह वात प्रसिद्ध है कि जो चीज जिसके पास होती 
1 है बह उसी चीज को दे सकता है । चदि जेसा दानी मी हो कयोक्रि 
; कमी किसी को ाकाञशच-कुसुम देने मे समथ हो सकता है ! 
५ वहै दही सरल राष्दो में यहां पर वताया गया हैकिजो पूरं 
{रान ओर पूणं सुख की भ्राप्नि करना चाहते ह उन्दं मास्माकादही 
7 सेवन करना चाहिए) स्योँकि आत्मा स्वयं ज्ञान-जानन्दमयी है । 
८सो शरीर का सेवन करने उलमे जडता आयमी, क्योकि शरीर 
; चड़ रूप है 1 अतण्व-- 

गौरो रूपधरो ददः परिटः स्थूटः कराः कर्करः; 

| मीर्बौणो मनुजः पञ््नरकम: षदः पुमानङ्गना। 
मिथ्या ख विदधासि कल्पनमिद मृढो चिवुष्यास्मनो; 
नित्य ज्ञानमयस्नभावममलं सवेन्यपायच्युतम्‌ ॥ 


| कर) 
| _ अथात्‌ भै गोरा ‰ खुन्दर हः सवः ह श्रीमान्‌ रः मोटा 
¦ देवला कठोर ह देव द, मचष्य दः पु £ नास्की ह 


तपुसक ह, पुरुप ह खीर; इन कल्यनाजा काला) करमरेतू 


अपनी आस्मा के अविनाङी,, निर्मल ओर सव प्रकार के दुभ्खांसे 
रहित--सुख स्वरूप तथा ज्ञानमय स्वर्पं का विचार कर । तालपय 
यह टै कि यह सव कर्मजन्य पर्याये हे ओर आत्मा सव कमजन्य 
पयोयों से विलक्षण शुद्ध द्रव्य रूप है । शुद्ध द्रव्य रूप जासमा क 
विचार करने से ही आत्मा मे ञयुद्धता का आविभीव होता ह । 


येद-रि का उपदर्य देकर 
ध्री गुर्‌ महाराज इस प्रकार भेद-वक्नान 1 उप्द्‌ 


युवराज रूप जीव से कहते दै--माई) वदि कम गर ॥ 
पर चलोगे तो काक रषौ सदीपति का हुक्म खदा = छ ^ 


व पति-पलिन साद्‌ 
2 ू 
जायगा । तुम एक ेते स्थान पर जा प्रवोगे जहां काठ की पूव 
नहीं है | | 

शुर महाराज हमारा इस प्रकार सान्त्ना निख्ने पर जीवक 
ऊख शान्ति मिरी । प्रिये { देखो, जव संसार का को$ भी व्यक्त 
काम न आया तो अन्त मै गुरु महाराज दी आडे अयि । इम 
ने सी कोद सहायता न की | रूपश्री ! अव तुम दी क तुदा 
वात सान या गुर्‌ महाराज का आदेश्च पालन करू ! ठुम्दार 
कहा मानता ह्रं तो चौरासी का चक्कर तैयार दै मौर गुरुका 
आदेश मानता ह तो अनन्त आनन्दमय, अनन्त ज्ञानमय 
अव्यावाद्य मुक्तिपद्‌ प्रप्र होता है! 

जम्वृकुमार का यह विस्तृत विवेचन सुन करसरूपश्रीभी 
अन्य प्रतिवोध पाई हुई खियों मे जाकर सामि हो गई । 

अव सिफं आस्वीखीजोनेतश्री शेप रदी थी सात खया 
साय जम्वृक्कमार का जो वारत्ताराप हुमा थाउ्से जेतश्रीनेकान 
ख्या कर) चह ध्यान से सुना था। जम्वूकुमार ने सवकी युक्तया 
कोः सवके आय्रह को ओर सवके अनुनय-यिनय को, जिस 
कोर के साथ काट दी थी उसे वह यदी-मांति जान चुकी थी। 
यह्‌ सव जानकर उसे अपनी सफटता पर तनिक भी विश्वास न 
था फिर भी प्रयत्न करने में छद भी शेप नही रखना चार्हिष 
प्सा सोच कर वह जम्वूककमार के सामने आई । अत्यन्त नम्रा 
कं साय वह्‌ कने ख्गी- 

जेतश्रीः-प्राणएनाय { हम रेरी-गेरी बालिकां नर्द द। 
रासे चरूते आपके पी नदीं पड़ गर्द ह । हम सवङ्ीनर 
ओर समाज की साक्षी से आप पाशि करके हमे खयं 





मुहर ]_______ ___( 
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हृ] भवने हमारी रक्रा करते की प्रतिज्ञा की है| वह प्रातज्ञा इस 
समव भीमेरे कानमे गूजर्दी है) फिर आप हमसे एकदम 
नारा क्यो काटना चाहते है! साधारण आदमी जिसे पत्नी 
बकर छाता है उसे छोड नदीं देता । किर आप तो प्रतिष्ठित द्‌) 
हृटीन है, नानी है, लोक-परटोक्र की वाते जानते हं । जाप हमार 
साय यह्‌ व्यवहार क्यो कर रदे है? किसी को श्रय वकर 
याप्मान मे चदाना ओर फिर धक्का देकर नीचे पटक दना क्या 
यित है { इसमे टमारा ही अनिष्ठ नही है वलिक _ आपकी 
प्रतिष्ठा होगी, उसे इस स्सि प्रकार सहन करेगी ? खोक 
म उप्रतिष्ठा कलाकर छोकोत्तर छाम प्राप्त करने से मी क्या 
होगा १ इससे ती { घम्‌ करी भी अवहेटना होगी 1 रोग कहग 

हसी के भार को न संभा सकते के कारण धम का 
ठग कर छया है । आप स्वयं बुद्धिमान्‌ द फिर मी साघु वनन 
% छु-टेक्‌ आपने पकड़ रखी हे । 


इसके अतिरिक्त एक वात ओर दै। अप्र लेते पने 
माता-पिता के इकलते पुत्र दह । दो-चार पुत्र दोते 
आपके दीक्षा ले सिने पर मी उदं तसल्ली सुदती ₹। = 
ृद्-जवस्या मे है । उने सहारे की आवश्यकता द । ` संसार म 


माता-पिता के छिए पुत्र दी सर्वशरष्ठ अवरन्वन £ । वह अव- 


स्म्वन यदि नद्योतोकिसी प्रकार काम च भी जाता ह जार 
यद 

तना अधिकं दःख नही होता | मगर पुत्र होते टृए भा 
क्‌ पार सर 


पह काम न आवे तव माता-पिता की वेदना 
रहता । उने लिराछा के घोर अन्धकार म १४ 


>), 


डना पडता 
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यदि आप दीक्षालेखेगे तो उनके दुःख की सीमा न रही) 
दसारा ध्यान जापन मी रक्खं, तो भी उनका ध्यान आपको रखना 
चाहिए ) उन्टोनि वड़ी आद्रा से आपका पाठन पोप संरक्ष का 
हू । आपने ह्यद्य क समस्व वात्सल्य रस से अपिका जीवन सीवा 
है अपने कष्टों की तिक भी चिन्ता न करफेसदा आपे सुख 
ओर आपकी सुविधा का ध्यान रखा है) उन्दने आपसे वड़-वई 
मंसे पूरे होने की इच्छाएं रक्खी हैँ । पर आप उनकी तमामं 
आकांक्षाओं परः समस्त मसूघों पर एकदम टाराघात करते पर 
उतारू हो रहे है । परोपकारी ओर जन्म देते वाले माता-पिता के 
साथ इस प्रकार का व्यवहार करना आप जसे बुद्धिमान पुरुपा का 
सोभा नहीं देवा आपक कत्तव्य है कि आप पहले न्दं पूण रूपमे 

तुष्ट करे) उनकी वलवती आशां को सफ वनाये) सव प्रकार 
से सखी करे ) इसङॐ़ वाद उचित अवसर आने पर दीक्षा धारण 
करे | परछोक की साधनां से पहले इस खोक कौ साधना करना 
्वाहिए | 


जे नधमं असेकारेक रूपदहे । उसकी साधना ककिए्‌ वनम्‌ 
जामे की अनिवार्यं आवश्यकता नरी दह । गरृहस्थी मं रहकर भा 
धर्म की साधना द्यो सकती हे । चक्रवर्तीं भरतनें एक भी दिन 
वनवास नहीं किया था भौर न घर छोडकर साघु वनथै। क्या 
उन्ड सोश्च नदी मिखा ? अथवा चन्द क्ुदधं दीन भरणी का मान 
मिला है ? रेखा नदं है । उन्दोनि गृहस्यी में रते हए भी अपना 
आत्मा को उत्तमोत्तम संस्कारों से सख्त वनाया था) अध्यारमा 
भावना का चिन्तन किया धा । इसीसे चन्दर मोक्षको प्रापि दृद 
अर चटी सोक्न चन्र मिला जो वनवास करने वाले यतिया 


९ 
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फो मिलता है। 
मरुदेवी माता का इ आपको है 
र 1 उदहिरण आपका याद्‌ नह्ये ह । वताइए 


, ते (द व ॥ि 
१। सही कि उन्होने कव जंगक की खाकर छानी थी १ नदर तो हाथी 


| फ हौ न ठ ५५० & द ~ 
भ न व दय केवल ज्ञानक प्राप्नि हो गई थी [ वास्तव 
यह्‌ है कि षम्‌ ओर आत्मिक निम॑छ्ता के सम्वन्ध भावना 


१ र व स्थान या. किसी वेप ते नही है । वनवास करमे 
र द्‌ सुक्ति मिरूती होती तो मीक-कोटी-किरात आदि 
न नाता सव मोक्ष में प्च गई होती क्योकि वरे जन्मसे 
त चन सही वाख करती है । वाह्य वेप रोक मे 
वी क ह 1, साधन ह| उससे आल्मिक निमख्ता का जरा 
ब नहा दै । वेष सेद सक्ति होतीतो श्रमण भगवान 
१६ रकार क कष्ट सहते का) तपस्या करनं का तथा 
0 चासि पालन का उपदेश्च क्यों देते ? अतएव प्रियतम { आप 
६ सक्ति प्राप्त करना चाहते है तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए 
भाता-पिता की सेवा कीजिए । चनद प्रसन्न करफे उनका आदरी- 
पद्‌ प्राप्र कीजिए । उनके आदीर्वाद ओर सेवा से आपको सक्ति 
प होगौ । इसके अतिरिक्त अप ओर क्या चाहते दै । 
. आप उस बाह्मण की तरह वात वना कर हमें युपर मे 
छने का प्रयह्न कर्‌ रहे है । 
भभ्बूकुमार--किस नाद्य की तरह ? 
जेत शी--सुनिये । श्रीपुर नाम का एक विश्चाल भर सुन्दरता 
 अमरपुरी को भी लज्जित करने वाला नगर था । उस नगर 
रज्ञा कानामथा सार! राजा सार को काव्य का तया कयां 
प वड़ा श्लोक था। उसने अपने राव्य भर में यह घोषण कर दी 
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थी कि मुरे जो व्यक्ति नई बात सनायेगा उसे एक ठाद मों 
पारितोषिक रूप मे प्रदान की जामी । राजा की इस उत्साह्य 
घोपणाका समाचार सुन कर अनेक लोग नथी-नयी रचनारं 
अत्यन्त ` श्रम करके तयार करके छते ओौर राजा को सुनते ये। 
राजा की बुद्धि कुसा थी | बह्‌ एक वार काव्य को या अन्य कधा 
आदि को सुनकर दही अविक रूप से याद कर लेता था | सुनाने 
बाला जव अपनी रचना सुना चुकता तो वह अन्त मे कह देता 
था--मदहाराय, यदि आपकी रचना मौखिक होती तो मे आफ 
एक छाख मोहरे पुरस्कार में देता । मगर यह मौलिक नही हं । य 
मुभे पहले से दी याद्‌ है । विश्वास नहो तो सुन टीजिद) 

राजा इस प्रकार कह कर अक्षर-अक्षर उस र्चनाका 
दोहरा देता था रचनाकार यह्‌ देख कर आश्चयं चकित रद साता 
ओर राजा अपनी मोहरे वचा लेता था। इस प्रकार की अनेक 
चटनाएं घटी ओर सभी साहित्यकार राजाके द्वारा ठग जाकर 
अपना-सा मुह किए अपने अपने रासे लगे! सव छोगोंँ ने मिल 
कर राजा की चाखकी का वदला लेना चाहा | 


श्रीधर नामक एक व्राह्मण था । थातो निधन) परदु। 
का वडा धसी था। उसकी वुद्धि वड़ी तीक्ष्ण थी । उसने राजा 
अक्छ टिकाने छने की युक्तिसोची। एक नह कल्पना करक वह 
राजा के पास आया ऊर कटने खगा-प्रध्वीनाथ {आजम भा 
आपको एक नई वात सुनाना चाहता] सस्मव दह आपन च 
वात पटले भी सनस्खीद्यो। तथापि मुर चह नवीन नान पटना 


म 


हे । बात यरद ह कि आपके आदरणीय पिनाजी न मर्‌ पितताजाग 
द्स छाल मादर छण क स्पनंदटीषी। यदि य्‌ वान जापिनं 


र 


री 
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¦ हते भी सुनी हो तो छृपा कर वह॒ सोहर युके जव व्याज सहित 
न स दीजिए । कदाचित्त्‌ यह वात आपने पहले न सुनी हदो 
अर नवी हो ततो नयी वात सुनाने के पुरस्कार स्वरूप एक लाख 
सु प्रदान कीजिये] 


श्रीधरं ब्राह्मण की यह वात सुनकर राजा बडे असमंजस मं 
डा । यदि कहता है कि यह वात मुक्ते पहले दही याद दै तो दस . 
ख मोहरे व्याल सष्ित देनी पड़गी, ओंर यदि यह्‌ कै कि एेसी 
पात भने पहले कमी नही सुनी तो एक छाख मोहरे देनी होगी । 
रजा ने सोच-विचारर कर आखिर एक छाख मोहरे त्ाह्णए को 


स्कर विदा किया :ओर नौ छाख मोहरे वचा लेना श्रोयस्कर 
सममा | 


ररखनाय ! यह्‌ दृष्टान्त है । इसमे यह वताय गया हक 
द्र 


बाह्मण ने अपने वुद्धिकोौशल से, राजा को चक्कर मं डां रिचा 
भार अपना मतख्व वना छिया । ठीक इसी प्रकार अप वात वना 
कर हम मोटी अवलाञं को व्ग रहे दै। हस सीधी साधा 
बालकाएं हैः अतः हमें डं लेना आपके लिए कोई कटिन नहा € । 
भधर हमारी टुदेशा पर जया विचार कीजिए । दीरु-दीन वाट- 
कां को निराधार दोङ़ भागना क्या सत्पुरुपो के ए वास्य 
कत्तव्य है १ हमारी आंखों के आंसू क्या पके वेराम्व रूप. ताप 
फोठंडा नहीं कर सकते { स्या हमारी टाचारो अपकर कास 
रलिमे करुणा नदय उपजाती १ हमारी नस्रतापू  श्राव्रना चा 
आप छातां से टुकरा देना उचित समस्ते हे { अनका “> विन 
फा धू मे मिला कर अपने जीवन का सुख प्रा करना ध्नः महान 
ष्वायं नहीं है १ इस स्वार्थं के कारण क्याआप नवति धन २1 
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आचरण कर सकेगे १ यह धमं सी मखा किस कामका है निस 
कारण पारिगरहीत परिनयों के साथ अन्यायपूं ओर निदेय 
व्यवहार करना पडता दै १ लिसकी वदौरुत माता-पिता को 
आसाओं पर पोता फेरना पड़ता है ओर सांसारिक सदुग्यवहारां 
काछोप करना पड़ता है १ यहं सव वुरादयां कराने वाला धमं भी 
क्या सप्ुरपों द्वारा जाचरणीय है १ मगर मै जानती ह कि धमं 
ठेसी आज्ञा नहीं देवा । बह छोकिक उवह का सर्व॑या विरोधी 

ओर न किसी के साथ निद्रता पृषं आचरणं करने फ 
वाध्य करता 


जीवनाधार ! आपने धं 7 मर्म के समफने का प्रयास नदी 
किया । यदि आप एकात्र होकर) पकड़ हुए हठ करो छोड़ करः मं 
को तटस्थ चसा कर सोचें तो आपको स्पष्ट रूप से जलत हमा 
कि आप धर्म क नाम पर अनुचित व्यवहार करर द| हमे 
रहीं है) विसर स्दीदहै। फिरभी आपके दिखुमद्याका उद्र 
नदीं होता ! सारा परिवार वियोग की सम्भावना मात्रसे रो रहा 
है । धन्य हे स्वामिन } आपक्री दया को) जिसका पाड्न करन ” 
किए आप इस प्रकार उतावले दो रहै { आपकी दया का यद 
यही असली स्वरूप दै तो उसे खाख छाख सुबारिकवाद # 


जीवन-थन { आप छषाक्रर यह भी तो चता कि आप टम 

किस कार्ण व्याग रद दम मं फेसा कान-सा जसद्य उक्र 

ह निस कारण आप हमारा परित्याग करना चाद्यते द { क्या 

हमने आपकी किसी जाना का उल्खेवन क्रिया है ¶ पत्नी का 
करतीञ्य टे कि वह्‌ पति को सव प्रकार से दुख प्यानं क्रा 

करे । पक्ति के खाय अत्यन्त चिनख्र व्यवहार करं मुख म शाः 
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५ फर ५ 
तर < भे स 
त) प रे मकर 
7 | म 
र हकत तरधार्‌ ! 
ते क~ पह सवे सियो 
1 भष गीनिरर फा स्मयो -:) फ ध्य ६ 
1८1 भमर से पृक परितस्‌ ही > ड । हये असी > 
भ मभि ती वदभ छोय इर° भिर प्राया ५ ते 
। णे ऽप. शिक यवहार प्न करेगी “सवे 
भ "1 फेरे उर जपराष र जीवन म, । जापक रः 
प्फ ६ भ्रगर कील या किसी न होगा 
ष्सा =^" केरेगी उसका यथोष्ठि" ¶्डाहो 
गेह 1 ह । 
इजा =) भयश्चित 


९) 


दृश | [ पति-पर्नि संवाद 


| 





(भे 


आचस्ण कर सकेगे १ यह धमं भौ मला किसक्रासकां है लिहे 
कारण पाणिगृहीत पलिनर्यो के साय अन्यायपूणं ओर निदेय 
न्यवहार॑ करना पड़ता देँ १ ज्ञिसकी वदौटत माता-पिता दौ 
आद्यार्ओ पर पोता फेरना पड़ता है भौर सांसारिक सद्ञ्यवदारं 
कालोप करना पड़ता है ? यदह खव वुराइयां कराने बाला धमभी 
क्या सलुरुपों द्वारा आचस्णीय है १ मगर मै जानती कि धर्म 
रेसी आज्ञा नहँ देता । वह छोकिक ठ्यवदायों का सवेधा विरोधी 
नहीं है ओर न किसी > साथ निर्दता पू आचरणं करने को 
वाथ्य कररता है) 

जीचनाधार ! आपने धर्म के ममं के समने का प्रयासं न्दी 
किया | यदि आप एकाग्र होकर, पकडे हुए दट करो हद कर) सन 
कौ तटस्थ वना कर सोचे तो आपको खष्ट सूप से ज्ञात होया 
कि आप धर्म क नाम पर अनुचित व्यवहार कररदै है। हमरो 
रहं ह । विसर रही टै । फिर भी पकर दिकमेद्याका उरक 
नहीं होता ! सासा परिवार वियोग की सम्भावना मात्रं रो रदा 
है । धन्य है खामिन ! आपकर दुवा को) जिसका पान करने के 
लिए आप इस प्रकार उतावले दो रहे दै { आपकी देया का यदि 
यही सटी स्वरूप है तो उसे टाख लाख सुवारिकवाद 

जीवन-घम { आप कूपाकर चह भी तो वताहषए कि आपि हमे 
क्रिस कार्ण त्याग सदै? दम में येसा कौनसा असद, अगु 
है जिस कारण आप हमारा परित्यान करना व्याहते द क्या 
हने आपकी किसी आल्ला का उल्लंघन क्या है १ पत्नी का यष्ट 
कसीव्य है कि चह पति को सव प्रकार से छख पचान का परमन 


करे । पति के साय अत्यन्त विनम्र व्यवहार करं मुख से कोद 


म 
के 
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वचन रेसा न कहे जिससे पति के हृदय को चोट पहुचे । वह पति 
के जागमे से पहले जागे) पति के सोने फे वाद सोवे, पति के भोजन 
करने क पश्चात्‌ भोजन करे । प्रसन्न चित्त दीकर पति से वात्पैखाप 
करे । पति हारा-थका जव बाहर से घरमे प्रवे करे तव मधुर 
व्यवहार से उसकी थकावट को सिटावे } पति की आर्थिक स्थिति 
काध्यान रखकर गृह खर्च करे ओर अपने छिषए उसी परिणाम में 
व्रा भूषण की मांग करे । जो वात पति को पसंद हो उसी के अनु- 
सार अपनी रूचि मे परिवर्तन करले। पति के मित्रके साय 
यच्छा व्यवहार करे ओर प्रति के शतरुजं को पना शत्रु समे 
तात्प यह है कि वह पति के किसी कायं में बाधक न वने । सव 
प्रकार से पत्ति की अनुगामिनी हो । अपने अस्तित्व को पत्तिके 
अस्तित्व मे मिधित कर दे। मन-वचन-काय से पति-परायणा दयो 
कर रहै। अन्य पुरुषों को पिता भाई पुत्र तुल्य सममे । पति को 
कष्ट मे पड़ा देखकर उसे सान्त्रना प्रदान करे ओर उचित 
सखाह्‌ देवे । 


जीवनाधार ! यह्‌ सव स्रियं के कत्तव्य है । हमे अभीतो 
इनके पाठन करने का अवसर दी नही मिरु पाया है । मगर 
विश्वास कीजिए प्रियतम हम छोग इनका पारुन करके ` सव 
प्रकार से आपको सुखी चनाने का प्रयटन करेगी । जापकी रुचि 
एषं अभिखापा के प्रतिकूढ व्यवहार जीवन मे हमसे न होगा । 
फिर भौ यदि कोई अपराध हस सवसे या किसी से वन पड़ादो। 

कृपा कर उसे प्रगट कीलिए । हम उसका यथोचित प्रायध्ित 
फरफे अपको संतोष प्रदान करेगी । 

यदि रेसा नदीं हा दै ओर आप हम सव कौ निरपराध 


२५६ |  [ पति-परनी संवाद ; 





एवं निर्दोष समा है तो फिर हमारा व्याग स्यो करते हैः १ इस ` 
त्रह हम हर्भिज आपको न जाने द्रेगी । देले आप) कैसे चरे 
जाते है १ दहम्‌ आपके चरणों पर खोट जाएंगी । आपके पथ में 
अपच शरीर को विहा देंमी। आपको शपथ दिरायेमी 
क्या- आप हमारे ऊपर होकर-हमे चर कर जा सकेगे ! स्मरण 
रखिए, हम्‌ आपकी अद्धगिरी दहै । आपके ऊपर हमारा पूरं 
अधिकार है। आप हमारी स्वरीरति किए विनाकदापि दीक्षा 
धारण न कर सकगे। 


इतना ही नही, यदि आप फिर सी हमारी प्राथेना स्वीकार 
न करेगे तो बात यी समाघ्र न होगी । हम भी श्री सधमास्वामी के 
पास जाएंगी ओर उनसे प्रार्थना करेगी कि--आचायं महाराज 
आप्‌ वीर संघ के स्वामी है । आपके व्यवहार पर धसं की अतिष्ठा 
जोर अप्रतिष्ठा निर्भर है यदि आप हमारे पतिदेव फो दीक्षा देगे 
तो हमारा सौभाग्य--हमारा सर्वस्व हम से चिन जाएगा । सुने 
पूर विश्वास दै कि करुणा के सागर श्री सधर्स्वामी कदापि 
हमारे ऊपर डाका न डाखेगे ओर आपको हर्गिज दीक्षा न गे! 
पर्‌ फेला करे मे न आपकी प्रतिष्ठा रदेगी ओर न मारी प्रतिष्ठा 
रदेणी ! पति-पत्सी के पारस्परिक संबंधों मे तीसरे व्यक्ति को खीच 
लेना उचित नही है मगर जव आप किसी भी प्रकार न सारेगे ती 
हमारे पास ओर उपाय ही क्या है १ अतएव आप खूव गहरं सोच- 
विचार छीजिए । उसके वाद ही अपने कर्तीग्य का तिधरण कीजिए । 


सैं ष्य । (५ सने € का 
एक वात ओर यैँ स्पष्ट कर देना चाहती ह । मैने भी धमे क 
थोडासा स्वरूप शुरु महाराज के अनुग्रह से सीखा हे। 
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मै घमं की विरोधिनी नही हहं आपको सदा के ल्व दीक्षा लेने को 
भीमंना नहीं करती । मेरी प्राथनांतो कुदं दिनों तक्र दी गृहस्थ 
अवस्था म रहने के चछिरहै। मै समती कि आपको हमारी 
प्राथेना स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आराकानी नदी होगी । 

प्रभो ! वस, अव मुस्करा कर कह तो दीजिये एक वार कि- 
अच्छा, तुम्हारी बात शुम मजूर है ! आपके यह शब्द सुनकर हम 
निदा हो जाएंगी । अपने जीवन को, अपने यौवन को ओर अपने 
प्रयत्न को हम सार्थक समभेगी ! 

स्वामिन ! प्राणों के प्राण यदि मुक से कोई वात उत्तजना के 
कारण अनुचित निकल गड हो तो कृपा करफे क्षमा प्रदान कीजिए 
ओर हमारी अभ्यर्थना को अर्ग^्कार करॐ मुरकाये हए हमारे चेहरों 
को प्रफुकित कीजिये । 

जम्बूकुमार की नवविवाहिता पत्नियों ने उन्द अपने स्नेह क 
प्रवर पाश्च मे वांधने के छिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खा। मगर 
नम्गूकमार के उपर वैराग्य का जो पक्का रग चद्‌ गयाथा वह दूर 
नहो सका ओर वे उस पास मे अवद्ध होने के खयि किसी भी 
प्रकार तैयार न हए । सात स्त्रियों को वे पहले ही प्रतिवोध दे चकर 
ये । अव सिफ एक पतनी अवरिष्ट रही थी । उसे भरसक प्रयत्न 
किया कि जम्वूकुमार क्रिसी प्रकार अपने संकर्ष से च्युत दो जाषं 
परे उसका प्रयटन निष्फल हुआ } उसका विनीत निवन) धमकी 
फुसराहट कुं मी काम नही आ से । जम्बूष्कुमार ने अत्यन्त 
शान्ति के साथ उसकी सवं वातं सुनी । जव वह अपने समस्त 
हा्विक उद्गारो को वाचनिक रूप दे चुकी ओर सौनदो रही तव 
जभ्वृक्कमार ने कदा-- 
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॥ -जम्बूमार-मदर ! ठम कती हयो कि हम एेरी- गेरी कन्याएं 
नही है, हम कीन दै) इत्यादि । सो निस्सन्देह तुम उत्तम कुल मे 
उत्पन्न हृ) हो । पर उत्तम छख न्तम व्यवहार पर निभैर ह| 
उन्तम्‌ उ्यवहार उसी को कहते हैँ जिससे स्व पर का उत्तम कल्याण 
हो । अत्व तुम्डे जपनी कुछीनतां का विचार है तो एसे कायं 
करो जिससे तम्दारी आत्मा का कल्याण हो ओर साथ ही अन्य 
भारि की भराई हो । एेसा व्यवहार धर्म की आराधना दी हो 
सकता है । इसक्िए वमद मी धमं की आराधना मे दत्तचित्त होना 
प्वाहिषए । 

संसार का प्रत्येक प्राणी मोगोपभोगों की अभिलाषा करता 
हे जोर सोगोपभोगों मे रचा-पचा रहकर अपने वहुमू्य जीवन के 
महत्वपूरं क्षण बृथा गंवा देता है । उच्च छर के छोग भी यदि 
दसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर दँ तो उनमें नीच कुक वाल। 
से क्या मेद रदेगा ! 


तुम कती हो कि मैने तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा कीथी 
ओर अव तुषं त्याग कर जा रहा ह मतञए यह प्रतिज्ञाका विरोध 
है । पर कल्याणी ! मै पहले वता चका ह कि ससार मे जन्म- 
मरण-जरा आदि-व्याद्धि मादि के संकट आने पर को भी किसी 
की रक्षा नदीं कर सकता । यदि इन सव संकटों सेच्ूटनादैतो 
ठेखा उपाय करना चाहिए जिससे जन्म मस्ण आदि उत्पन्न दी न 
टोने पावै । जन्म-मरण आदि कमं ऊ उदय से उतयनन हने वारी 
पयाये है ओर जव कर्मो का सर्वथा अभाव दौ जाता है तवं 
जन्म पथीयों का भी अभाव हो जाता दे । तातपरयं यह दै कि समस्त 


कर्मो का सम्पूणं अभाव हृए विना आत्मा की रक्षा तदी 
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सकती । मैनि तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की दै अततव मेरा 
यह मी कत्तव्य है कि तुम रक्षा का सर्वोत्तम उपाय वताङं । वस 
उपाय वताना ओर उसङे अनुसार चख्ने की प्रेरणा करना दी मेरे 
अधीन है | उस पर चलना न चना तुम्हारे वदा की वाव है। 
दसी कारण मैं तुम्् रक्षा का उपाय वता रहा हं । ओर इस प्रकार 
की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहा मेरे द्वारा प्रदरित उपायों 
के सिवाय स्थायी सुरक्षा का ओर को उपाय नही है। अतएव 
प्रतिज्ञा-विरोध करा दोप सुभे नदी आता। 


प्रिये ! अप्रतिष्ठा का भय करना उचित दहै) पर उस भय की 
भी एक सीमा होती है । ससार मे सव प्रकार के मनुष्य है। एक 
आदमी चाहे जितना अच्छा कार्यं करे फिर भी दुजेन खोग अपन 
हृदयमे रही हई ईषा ओर द्रेप की भावना से प्रेरित होकर उसमे 
भी कोई न कोई दोप निकार्ने का प्रयत्न करते है । यदि थोड़ा-- 
वेहुत दोप का अश उनके हाथ छग गया तवतो कहना दी क्या 
ह १ दरिद्रको खजाना मिलने पर जेसी प्रसन्नता का अनुभव 
उसे होता है उसी प्रकार दुर्जन को दूखरे का दोप पाकर असीम 
आहराद होता है । कदाचित उन्दः दोषन मिले तो उन्दं बड़ी 
निराकचा होती है ओरवे किसी प्रकार दोप का उदूभावनकरदही 
सेते ह । फेसे दुजनों को किसी क सद्गुण नजर नदी आता । वे 
दोप दृष्टि होते है अतएव उनके भय से किसी कार्यं को आरम्भ 
न करना बुद्धिमता नहीं है । जो कायं वस्तुत नैतिकः या धार्मिक 
द्ष्टिसे हेय है, जिससे आत्मा का अकल्यास दोताहै था संसार 
फो हानि पहुंचती है एसा कार्य करने से सलुरुपों कौ दष्ट में 
भी मनुष्य बुरा समभा जाता है । इससे सत्पुरुषो मे प्रतिष्ठा का 
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मंग होता हैः । प्रतिष्ठा मंग का यही रूप भंयकर्‌ है । इसीसे मनुष्य 
को डरना चाहिए । अपनी आत्मा जिस कार्यको पूणे निर्दोप 
समभती है ओर शिष्ट एवं घार्िक पुरुप जिसे हेय ` न सममं 
कर उपादेय ससते है उस कायं के करने यँ संकोच नहीं करना 
चाहिए । 


दीक्षा ब्रह करना धार्मिकः रत्य है । अनादि कार से वड- 
वहे पूञ्य पुरुष दीक्षा ग्रहण करते आरे ह तव मै सी यदि 
दीक्षा हण करू तो इसमें वदनामी का क्या कारण है १ फिर भी 
यदि कोई वदनामी करना चाहे तो उसकी इच्छा । इससे हमारा 
क्या विगाड्‌ होगा ! विगाड तो उसी निन्दक का होगा । अतएव 


देसी वद नामी से डरने बाठा कायर पुरुप मेँ नहीं ह । 


श्रये ! तुम्हारा यह कथन ठीकदहैकरि माता-पिता की सेवा 
करना पुत्र का कत्तव्य है। उन्दरै सन्तोप प्हुचाना मी पुत्र 
काधमंहे। पर तुमे ज्ञात होना चादिए कि भने जनिच्छा- 
पूर्वक विवाह-संस्कार उन्हीं के सन्तोप के छिए कराया है। इससे 
वे सन्तुष्ट हो गये है, अतएव उनके सन्तोप-की चिन्ता तुम्रं नही 
करनी चाहिए । इसे अतिरिक्त तत्व की एक वान ओर है। 
सच पुष्टो तो संसार मं कोई किसी का त्राता नहं है। कर्मोदय 
ते मनुष्य को जव प्रतिकूल सम्बेदन होता तव पुत्र इद्र भी 
हाय नदी खगा सकता । मै असक का आश्रयदाता ह, रक्षक ह 
प्रतिपाख्करहू) इस प्रकार का विचार विवेकहीन अइकार से 
पूरित द्योता दै । अनाथी सनि के उदाहरण से „ यद वात एक्‌ 
द्म खष्ट हो जाती है । यदि किसके यभ क्म का उद्य है 
तो उसे कष्ट न होगा ओर यदिज्छुम कमं का उदय दै तो 
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कष्ट दूसरे के मिटाये नहीं भिटेगा । एेसी दा में प्रत्येक प्राणी को 
आत्-निभेर होना चाहिए । पराछम्बन से मनुष्य सुखी नहं बन 
सकता । 


त॒म. कहती हो, आत्मकल्याण के छिए वन-वास कौ आव- 
श्यकता नहीं है ओर वनवास करते से आत्मकल्याण होता तो 
सव जंगी जातियां कभी की मोक्ष में पर्हच गई होती । तुम्हारा 
यह कथन्‌ मी युक्तियुक्त नही है । इसके स्थान पर यदि मै एेसा 
कहं कि-वीमारी होने पर ओषध खाने की आवश्यकता नही है, 
यदि ओषध खाना उपयोगी होता तो सव ओषध खाने बाले रोगसे 
युक्त हो गये होते ! यह कथन स्या युक्तिसंगत दै { नही । वात यह 
है कि निरोग होने मे अन्याय निमित्तो के साथ ओपधि खाना मी 
एक निमित्त कारण है ओर वह रोगी के लिए आवश्यक है । यदि 
अन्य कारण अनुकूल हुए तो ओौदध खाने से रोग हट जाता है इसी 
भकार मोक्ष प्राप्त करने मे वन-वास अथवा जिनदीक्षा लेन्य मी एक 
निमित्त कारण है । अन्य मुक्ति के कारणों के सद्भाव होने प 
उसकी भी आवश्यकता होती है । कोर-कोई ्व'मार ओंपधि सेवन 
कयि विना भी निरोग हो सकता है, इसी कार्ण जोपधि सेवन 
निरथंक नही साना जाता, इसी प्रकार कोई-कोई सहापुरुप चिना 
वनवास स्वीकार किये दी सुक्ति प्राप्त कर लेते है अथवा गृहस्य लिग 
से सिद्ध हो जति है इसक्ए दीक्षा अनुपयोगी नहीं हयो सकती । 


=. = 


प्रत्येक कार्यं को सस्पन्न करते के छिए निमित ओर उपादान 
कारणों की आवश्यका है । मुक्ति रूप कायं के लिए मी दोनों 
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कारणोंकी विद्यमानता अनिवाचं हे! सक्ति का उपादान कारश 
स्वयं आत्मा ह । क्योंकि समस्त कर्मो से रहित आत्मा ` की निष्क 
खक भवस्था को दी मुक्ति कहते है । निमित्त कारण अनेक है । जिन 
दीक्षा आदि उसी मे गित दैः! अतएव तुम जँनध्मं कोने 
कान्त रूप कृकर निमित्त कास्खकालोप करना चाहतीद्येसो 
उचित नहीं है । 

प्रिये ! तुमने मो रूपी सदिरा पी रखी है) अतएव तुष 
वसतु का ख्वरूप विपरीत भास हो रहा है ! मोह ने वुम्दारी बुद्धि को 
दतना मीन बना दिया है कि वह्‌ यर्थीथ चसु स्वरूप फो तरी 
देख पाती । इसी कारण तुम कदेव दे रदी हो । जिसे तुम एव 
समम रही हो वह्‌ मंदिर ॐ उपर एहराती हई ध्वजा के समान 
सर्वथा अस्थिर है सार दीन दै । वह विपभिले हए पक वान के 
समान परिणाम मे अत्यन्त वेद नाकारी है ! वह खाति समय भले दी 
मखा जान पड़े किन्तु खाने के वाद्‌ उसका फर अत्यन्त भयंकर होता 
है । सेसारी जीव इस पथ्य को नदीं समते अजान के व होकर 
वे सुख की प्ाप्नि ऊ किए सतत्‌ चेष्टा करते है पर अन्त में टुःख 
धाकर किर भी विरुविाने छगते है जैसे मखी जिह दृन््री के 
वहीभूत होकर .जटे के ङि कांटे पर जाती ह पर अन्त मे अपन 
प्राणसे भी दाथ धो वैठती है, यदी कडा भोगामिकापी जीवों की 
है । त्वार की तीखी धार पर रगे हृए मघु को चाग्ने म क्षणु भर 
के छिए भिटस का जाभास होता दै पर जीम कटान की वेदना 
कितनी उर होती दै ! 


संसार फे मिथ्याज्ञानी प्राणी अनादि कठि से विधय 


है ८ 


न्य कष्ट मोगते आ रदे द| लेकिन श्वय दै करि भव 


धप 
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तकनतोडन्टुजरयासीत्क्निहो पारईदैओर न वे विषयों की 
आकांक्षा काही त्याग करते हैः। अपने जीवन का समस्त 
भाग विषय-सुख की प्राप्ति मे ख्गाकर मी अशगुमात्र सुख उनके 
पल्ते नहीं पडता । विषयों की गुखामी करने मं धम-साधना 
की ओर उनकी रुचि नहीं होती। किसी ने यथाथ दही 
एदा है 
जनग्रस्यु जरानर दीपितं, 
जगदिद्‌ सकरोऽपि विलोकते । 
तदपि धर्ममति विदधाति नो; 
रतमना विषयाङ्कुछितो जनः ॥ 


अथात्‌ सभी छोग यह्‌ देख रदे हैँ कि यह संसार जन्म, मरण 
भर जरा रूपी अग्तिसे जरू रहा है) फिर मी विपयों मे आसक्त) 


उन्दी म अपना मन कगने बारा मवुष्य धमं मे वुद्धि नही 
गाता है । 


सचमुच इस जीव ने विषय-सुख के छिए जितने प्रयत्न 
अनादि कार से लेकर अव तक कयि हैँ उनसे हजार गुने कम 
रत्न यदि आत्मिक सुख के छिए क्रिये होते तो इसे अनन्त सखः 
अनन्त काठ के किए प्राप्न हो गया होता ओर सभी प्रकार के 
टरा से सदा के किए छुटकारा मिक गया होता । सगर आत्मदित 


% किए जीव प्रयत्न नही करता, यह सव महामोह की विकट 
पिटम्बना है| 


मरणमेति विनश्यति जीवितं तिरपेति जरयापरिवधेते । 
प्रचुर मोहपिद्ाच वरीकरृतस्तदपि नात्मदहिते रमते जनः ॥ 


अथात्‌ मरण नजदीक-नजदीक आ रहा ह जवन का 
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नाश हो रहा है) प्रतिक्षण आयु क्षीण होती जा राह, जवारी 
नदीकेवेगके स्मान चलीजा रदी हैः बुदरापा . वदता जावा दै, 
तो भी मयंकर मोह रूपी पिद्याच के वञ्च मे पड़ा हुभा यह्‌ मनुष्व 
मास्मकल्याण मं रुचि नीं रखता यह कितने परिताप का 
विषय हेः ? 
संसारी जीच अपने जीवन्‌ का अन्त समीप आता देखकर 

मी नहं चेतता है। अञरुक. कायं करना है, अमुक से तेना 
हे, महर वनवाना है, दाथी-घोड़ा खरीदना दै, पतच का विवाह 
करना है) पौत्र का मुहं देखना है) इत्यादि उपाधियां मे 
पड़ा रहता दहै बह सव ङु जानता हुमा भी यद नदी 
सोचना-- । 

सकर ठोकमनोदरणक्षमाः 

करण यौव नजीवित सम्पदः । 

कमलयत्रपयोखव चञ्चलाः 

किंममि न स्थिरमस्ति जगच््रये ॥ 


तासर्य यह है कि चेत्तन ओर यचेतन सभी वुं की 
समी अवस्थां नाडावान ह । जिनकी इच्धियां सारे ससार कामन 
हरण करने मे समर्थं है ' जिनका यौवन -असाधास्ण सौन्द्यं से 
मंडित द्योता है, जिनकी सम्पत्ति ओर जीवन को देखकर जगन्‌ 
चरित रह जाता है, जिनकी सम्पदा चक्रवर्ती के समान होती . 
बे सव पुरुप भी क्षण भरमें इसी प्रकार नष्ट हो जाति, ह 
कमल के पत्ते पर पडी हई पानी कौ वृद नीचे गिर्जाती ह्‌ । सर्च 
संसार म दीन कोक मे एक भी एसी सवस्था नदीं दै जो स्थिर वनी 


रदती दो । 
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प्रिये ! यह सव तच्वज्ञान के विचार) जो प्रत्यक्ष से सिद्ध 
है, जिन्डे हम छोग प्रतिदिन अनुभव करते है, क्या विपय--राग को 
घटाने मे समर्थं नही है १ इनमे ससार का हूवहू चित्र अकरित किया 
गया है । फिर भी तुम विषयों का मोह नही व्यागती । 
जीव को जब-जव दुःख होता है, किसी इष्ट जन का वियोग 
बो जाता है) रोग आदि अनिष्टका सयोग होता है, सम्पत्ति का 
सहसा विनादा हो जाता है, या किसी कारण सै गहरी ठेस छूगती 
है तव यह्‌ जीव ससार के माग से विमुख होने का सकल्प करता 
मगर थोडे समय के पश्चात्‌ मोह का प्रबल उदय उस चराग्य 
का नाच कर देता है ओर जीव फिर उसी मागं पर चरने को तैयार 
जाता है । प्रसव के समथ स्त्री काम-मोग से अत्यन्त घृणा करती 
हे) उसे हृदय से हेय मानती है मविष्य मे देसी अवस्था उत्पन्न न 
होने देने का निश्चय कर लेतीहै, पर थोडे दी दिनों म उस 
निश्चय का विस्मरण कर देती द ओर फिर उसी माग पर चख्न 
रगती है । अनादिकार से इसी प्रकार का चक्र चरता आया हं। 
अतएव अव तुम सावधान हो जाओ । ससार कौ अनित्यता का 
विचार कये । सोचो- 


ध्र वापायः कायः परसिमवमवाः सवविमचाःः 

सदानायी जयी स्वजन तनया कायं विनया: 

असारे संसारे विगतक्रणे दत्तमरणेः 

दुराराघेऽगाघे किमपि सुखदं नायरपदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस शारीर पर हम रोग इतरति है यह नष्ट होया; 
इसमे लेशमात्र भी सन्देह नही दै । संसार कौ समस्त सस्पत्ति 
वियोग का दुःख देकर एक दिन चङूती वनेगी। स्री सदा 
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हितकारी नहीं है, स्वजन ओर तनय (पुत्र) अपने मतर्ब के लिए 
विनय करते है । मरण का दुःख देने वाले, शरण रहित, अत्यन्त 
गम्भीर इस संसार मे मोक्ष पद के अतिरिक्त ओर कोई भी षद्‌ 
सखदायक नहीं है । 
प्रिये ! रसे दुःखदायी विपयों का आस्वादन करने के िए 

ओर श्ण भर के आनन्द्‌ के किए तपस्या जेसी श्रष्ट सुखदायी 
वस्तु का त्याग करना उचित नहीं हे । कहा हैः-- 

चक्री चक्रमयाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रं सताम्‌, 

सूरीणं यद नश्वरीमयुपसां दत्त तपः सम्पद्म्‌ । 

तच्चित्रं परम यदच्र विषयं गृहणाति हित्वा तपो- 


भ 


दत्तेऽसौ यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥ 


जो तप तपख्ियों को सदा अविनाशी ओर अनुपम सम्पत्ति 
प्रदान करता है, उस तप के किए चक्रवतीं भी यदि अपना चक्र 
त्याग देता है तो इसमे को आश्चयं की वात नहीं हे । पर आश्चयं- 
जनक वात तो यह है कि जो विपय इख भमयकर ओर निकृष्ट 
संसार मे अनेक दुःख देते है उन्दी विपयों का भोग करने के क्ण 
संसार जीव तप का त्याग कर देते हैँ। 

प्रिये ! यह कथन कितना सत्यै । तप ॐ किए चक्रवतीं 
भी अपनी सम्पदा को दुकरा देते दै । उनका यह कृत्य सवा 
उचित है, क्योकि तपस्या के द्वारा उससे भी अधिक ओर श्रेष्ट 
आत्मिक सम्पत्ति की प्राप्ति होती दैँ। परजो पामर प्राणी विषय 
भोगों करे छिए तप लसी श्रेष्ट वसु काभी परित्याग कर दैतेहँ वे 
कितने अवोध ह कितने अक्नानी हैँ ! उनकी दीन दद्या का क्या 
पार है ! बताओ, तुम इन दो प्रकार के प्राणियों मे से किसमं 
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सम्मिछिति होना चाहती हो ! 

मोहनीय कमं जिनका उपशान्त हो गया है, जिन्छं सव-पर का 
मेद-विज्ञान प्राप्न हो गया है, जिन्हे सम्यग्टष्टि मिक गई है .अत- 
एव जो सार-असार का विवेक करने में कुराख है वे कमी विषयों 
केविपका भक्षण नही करते। वे भटी भांति समभे है क्रि विपय 
भोगते समय तो सुन्दर रगते है पर वास्तव भे वे अतृप्नि को ही 
वदति हे, क्योकि विषय भोगने से मोगों की कामना पूरी नदी 
होती वरन्‌ बह अधिकाधिक वदती जाती है। विपथ इनद्रायण के 
फ के समान परिणाम म दुखदायक दैः । अल्पका तक ही स्थिर 
रहते है ओर बहुत काठ तक इनका दुष्परिणाम सुगतना पड़ता है । 
तत्त्वज्ञानी पुरुप ठेसा विचार करफे विपयो की इच्छा कादी व्याग 
करदेतेहै। 

विपयों की इच्छा का परित्याग करने से आत्मा भै अलौ- 
किक निराङ्कता का उद्य हयोता है । आज तक जिस शान्ति के 
सवप्नमे भी दर्शन नदी हए थे ठेसी अपूर्वं शान्ति ओर साता का 
अनुभव होने खगता है । आत्मा के उपर छ्दा हुमा वहुत-सा 
भार उस समय हल्का हो जाता है । सचमुच वे महापुरुष अभि- 
नन्द नीय है, बारम्बार वन्दनीय है, अनुकर्णीय है, जनु सरणीय है, 
जिन्होनि विषयों की अभिलाषा का परित्याग करके अपूव आनन्द ऊँ 
सरोवर मँ तन्मय होकर आस्मिक शान्ति प्राप्न की है । 
` एक महात्मा पुरुष कहते है-- 

छच्ध्वा जन्म कुले सचौ वरवपुवुध्वा श्रूतं पु्यतो, 

भराम्य्‌ च करोति यः छुचि तपो छोके स एव कृती । 

तेने बोल्मितगौरवेए यदि वा ध्याना मृतं पीयते, 

प्रासादे कलरस्तदा मणिमयो दैमे समारोपितः ॥ 


९) 
११, 
१६ 
६.3 
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मावाथै--युख्य के उद्य से पवित्र कुर मे जन्म पाकर तथा 
उत्तम दारीर का ठम पाकर जो सदहामाग चासन को भरी माति 
समकर वैराग्य युक्त होकर तप॒ करता है बही रोक में कृताथ है 
उसी का जीवन खोक मेँ सफर है । यदि बह तपश्वी होकर मदं का 
त्याग कर ध्यान रूपी अमृत का पान करता है तव तो उसने सुवंण- 
मय महल ॐ उपर मणिमय कल्डा ही चदा दिया है । तार्यं यह 
है किजोआत्माकाष्यान करते हैँ वदी तपस्या का विरोप लाम 
उटाते हे । 

ृदितांग नामक एक सेट का पुत्र रानी के चक्कर मं पड़ फर 
कितने अधिक दुःखों का पात्र वना, यह यायद्‌ तुम्डं ज्ञात नीं हे । 
तुम मुके म दसी प्रकार कष्ठ मे डाखना चाहती हो } मगर मैने 
विषय भोगों की टुःखदायक भर्टी-मांति सममः ठीदै। मेँ इस 
व्वककर से अव पड़ना नदीं चाहता । छलितांग की कहानी इस 
प्रकार दैः-- 


दसी जम्बू्ीप मे बसन्तपुर नासक एक नगर था | वहां 
का राजा सव्यप्रभ था) उसकी पटरानी का नाम रूपवती था। 
पट्यसी सदीत्व धर्म॑से श्रष्ठ थी। वह अपे अन्तःकरण मं 
सदैव मलीन विचारों दो आश्रय देतीथी! एक वार वह अपने 
महल के भरोखे मे वेदी थी] उसी समय; उस नगर 
से रहने बले श्रीधर नामक श्र ष्टी का ठ्ड्का घोदै पर 
सवार होकर भ्रमण करने के चिए निकला । श्र प्ठी-पुत्र राज 
महर की वगम दोकरजा र्हा था उसका नाम ललितांय 
जोर उसका रूप साधारण या । ेखा जान्‌ पड़ता था माना 
समस्त सौन्दर्यं का सार छलितांग फे शरीरम दी आकर पक्त्र 
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हो गया है । वह कामदेव ऊ समान अतिकाय रूप-छावण्य से युक्त 
था । उसकी तेजस्वी मुख-मुद्रा देखते दही वनती थी! गौर वणं, 
मांस ओर पुष्ट था । वक्षस्थरू विशार था | 


छकितांग पर रानि की दृष्टि पड़ी । उसके सौन्दर्यं ॑ने रानी 
कामन आकर्षित करखिया रानी का मन मलीन तो रहता 
ही था, त्िसपर सुन्दर पुरुष के अवलोकन रूप निमित्त 
कारण ने अपना प्रभाव डाखा। बह छलितांग के सौन्दयं 
की तुखना राजा से करने रमी, पर राजा उसके सामने किसी 
गिनतीमेदहीनथा। रानी की राजा उसके युकाविले एकदम 
उस वायुकेवेगमें रानी की नेतिक ओर धार्मिक भावनाएं, जो 
थोडी सी थी, वे सहसा उड़कर विीन हो गई ! उसका अन्तः 
+ अव श्मश्चान के तुल्य घृणित ओर अपवित्र एव वीभत्स 
हो गया । 


जिस शरीर मे समी अपवित्र एवं चिनेौने पदाथं भरे हुए 
हं जिसमे मख-मूत्र काटेर खगा रहता दै, सदा जिससे घृणासपद 
पदार्थो के फरने वहते है, उस शरीर पर भी कामी जन मोहित 
हो जाते है, यह अज्ञान की पराकाष्टा है) मोह का विलास है । 


सारीर वास्तव मे महा अपवित्र हे । हाड) मांस; रुधिर आदि 
गदे पदार्थो से इसका निम॑ण हज है । करें रोम इस शरीर 
महै ओर उन सवसरे तथानौ द्वारो से खदा मेख निकलता रहता 
र । पवित्र चन्दन आदि पदार्थं मी इस रीर का सयोरा पाकर 
अस्प्र्य एव अपावन दहो जा है । यह मिटटी के घडे के समान कच्चा 
है । रोग शोक आदि की थोडी सी ठोक्र रगे पर दी नप्ट-्रछ दहो 


० । ____ __ ____  [ पति-पर्नि संब 
पनज 
जाता दै । जव शरीर स्वस्थ रहता है तव भ, वहं अनेक प्रकारकी 
फफट उत्पन्न करना दै । उदर रारीरकादही एक अग ओौर उसकी 
पूति के छ्एिखोगों को कितने कष्ट नह्य उठाने पडते) संसार मे 
अगणित प्राणी ऊेवरू उदरपूर्तिं करते के छिए दी अपने जीवन ङी 
इति कर देते है । सीत से, ओर उष्णता से वचने ऊ छिए सैव 
चिन्तादीर रहना पड़ता है । फिर भी अन्त में यह धोखा दे जाता 
है । ज्ञानार्णव से कहा है 
अनजिनपटखगृहं पञ्जर कीकसानाम्‌, 
कुथितङ्कुएपगन्ध. पूरितं मूढ गादम्‌ । 
यसवद ननिपस्य रोगमोर्म.्रगेहम्‌ १ 
कथमिह मनुजानां प्रीयते स्याच्छरीरम्‌ ? 
अर्थात्‌ हे मूख मनुष्य ! यह॒खरीर--जिस पर सोहित दोकर 
धमं से विसुख हो रहा है ओर परलोक को भूटा वेठा है--चमई 
के चाद्रसरे ठका हु दाडों का पीजरा हं । यह विगड़ी हुं बद्वु 
दार पीपसे भरादहदहै।रोगरूपीसांपोंका घर दहै) ओर यमराज 
केमुहमेंवेठा हज है। रेसी अवस्या मे क्या यह शरीर प्रेम करने 
के योग्यै? कदापि नहीं। 
सगर कुत्सित वासनाओं से वासित कसी जन शारीर केउसं 
वास्तविक रूप को नही देखते । वे अञ्चुचि पदाथ मे आनन्द मनान 
वाले कीड़े की तरह इस अघ्युि के पिंडमें रमण करते द] उनमें 
दरीर के प्रति घृणा का भाव भी नही उत्पन्न हता अचु । 





रानी मे छलांग को देखा तो उसका मन चंचल हा गगरा । 
` वह उखकी ओर एक दम आक्रष्ट हो गई । तत्का उसने अपनी 
निजी दासी कै दाय छुलितांय को मह म वुखावा लिया! खडि- 
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तांग के उपस्थित होने पर उसके समक्ष उसने अनेक हाव-भाव- 
विकास-चे्टाएं करके अपनी काम॒नाको पूणं करने का प्रस्ताव 
क्रिया । संसार मे खियों का आकषेण पुरुप के ख्ये सवसे अधिक 
प्रव है । वङ़-बडे यति-सुनि भी इस आकपण को सहन करने में 
असमथ हो जाते है । छुकितांग भी रानी की कुचेष्टाएं देखकर अपने 
धमं की रक्षा न कर सका । काम-वासना का रिकार हो गया 
ओर इस प्रकार दोनों अपने धर्म से पतित हो गये। दोनों जव 
एक से मिक गये तव धमं रक्षा हो ही केसे सकती थी । गये ने कृत्त 
का मुह चाट छिया तव गंगाजी किसे भेजा जाय 


छकितांग ओर रानी दोनों मे बादालापद्यो दीर्हा थाक 
उसी समय उयोदी से महाराज के आगमन की सूचना मिलो । 
यह्‌ सूचना पाते छकितांग ओौर रानी-दोनों की घचराहद्‌ का पार 
न रहा । सच है-पापो के हृद्य मे एक प्रकार की निवता आजाती 
हे । पाप-वासना शक्ति ओर हिम्मतका नादाकरदेती है पापी 
का हृदय पारे की तरह कांता रहता दहै । उसे अत्यन्त व्याकुलता 
सताती रहती हे । निरन्तर शंका शील रहने के कारण उसकी शांति 
का सवाहा हो जाता है । बह डरपोक वन जाता है भौर नतिक शक्ति 
सेतो हाथ धो वेठता है । तदनुसार राजा के आगमन की सूचना 
मिरे ही दोनों पीपर के पत्ते की तरह थर-थर कांपने गे । उन्डँ 
अपने प्रवर पाप का शीघ्र ही उदय आता दिलाई देनेख्गा। रक्ना 
फा कोई उपाय जव नही दिखाई दिया तो छृछितांग अपने पाप के 
रए घोर पञ्चात्ताप करने खगा । पर पाप तो इतना गुरुवर था कि 
मात्र पश्चात्ताप से पयीप्न प्रायध्ित होना असम्भव था। अन्त मं 
अत्यन्त विकर हो कर रुकितांग ने कदा-- 


२७२ ] [ पत्ति-पलिन्‌ संवाद 
छलितांग--रानीजी) यँ अपने रास्ते घूमता जा रहा था । आपन 
यहां वुखकर मेरी यह दुदर कराई ह । 


रानी--वाह ! क्या कहना है ! आप बडे धरमसा ओर सदा- 
चारी वन रहे हैँ ओर सारा दोप मेरे सस्थे मद्‌ रहै है! 

ठङि०-तो क्या मै अपने आप आपके पास आया था) 

रानी-न सही अपने आप; पर आये तो तुम्दी मेर यहां दा । 
मैः तो वुम्दारे पास नदी गद्‌ । 

ककितांग--रासी, वुम्दीने युभे विपत्ति म फंसाया है । दसका 
तमाम उत्तर यित तुम्हारे सिर दै । 

रानी--वको मत लकितांग, तुम विना कदे-सुने दी चोरी 
से मेरे महर में घुस भये हो । तुम मेरे सतीत्व को ककत करना 
वाहते थे । 

छलितांग--सियो सचमुच ददी क्या इतनी अधिक समायाः 
विनी द्योत है ! तुम स्वयं निर्दौप वनने केक्िएि मेरे प्राण्‌ लना 
चाहवी हो क्या ? पर याद॒रक्खो; दससे तुम्दारा कंक धु 
नहीं सकेगा । चै दरवारमे सारी घटना साफ-साफ कद दृग 

र उस दासी को, जो य॒मे बुखने गर्दी; साक्षी के स्प म 

पेश करू गा । 

रानी-रुलितांग, नराधम तू सुर पर वला्कार करना 
चाहता है । आनि दे महाराज को । मेरे सतीत्व का अपदरण करन 
यहां आ गया हं । 

ठलितांग--रेखी वातो से काम नही चलेगा रानी! विपवा 
चीव खार्या हेते है । उनके अलुराग का छद भी मूल्य न 
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होता । फिर भी इससे तुम्हारी यर मेरी-दोनों की अप्रतिष्ठा होगी 
ओर दोनों को अपने प्राण गंवाने पड़ेगे। इसलिए मायाचार की 
वाते छोडो । महाराज पहुंचने दी वाले है । री कोई उपाय करो 
जिससे दोनों की इञ्जत-आवरू वनी रहं । 

रानी--अव छिकाने पर अये! देखो) प्राण वचभ्ने का अव 
एक ही उपाय है। तुम पाखाने मे घुस जाओ । राजा देल नदी 
सकरेगा। 

रुलितांग के छिए यह अच्छा सवक था । पाखाने मं उतरने 
काञसकाजीनदहोताथा। दुर्गन्ध ओर घृणाके मारेमराजा रहा 
था। पर दूसरी ओर प्रणोंकीरक्षाका प्रश्नथा। प्राणरक्षा का 
दूसरा कोई उपाय न देख उसने वही स्वीकार किया । वह नीचा 
सिर ओर ऊपर पैर करफे पाखाने मे उतर गया । पर वीचमें बुरी 
तरह फंस गया । निकलना उसके किए सम्भव न था । पाखाने सं 
राजा वगैरह सर मूत्र का त्याग करते तो वह सव उस के शरीर परं 
ही होकर नीचे जाता था । वह न इधर आ सकताथा न उधरजा 
सकता था । दासी किसी प्रकार रोदी देती तो उसे खाकर वह नी 
महीने तक जीवित रहा । 


. , छलितांग के किसी पूवजन्म्‌ के पुर्योदय से वषौ ऋतु आगई । 
जोरों से वष हुई । इधर पाखाने मे कटका कटका वह दृूवढा हो 
गया था। अतएव पानी के प्रवर वहाव के कारण वद्‌ संडास से 
बादर निकर गया । दुर्वङता वेहद्‌ वद्‌ गई थी अतएव वद पानी के 
वहाव का भी मुकाविरा न कर सका ओर वहता गया । किसी 
जगह किसी ने उसे बहता देखकर पानी मं से निकाला । 

दूसरी ओर श्रीधर श्रेष्ट अपने पुत्र की अचानक गावव ह्ुजा 
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देखकर अस्यन्त चिन्तित हो गये थे । उन्होने उसे खोज लिकाटनं 
के सभी संमच उपाय किये पर कदी किसी प्रकार सौ पता न चा 
फिर भी उन्दने अपना प्रयत्न चालू रखा ओर रात दिन उसी ङी 
खोज में छगे रह । आन अपने प्रारप्रिय पुत्र को अचानक इस अ- 
स्थासें देखकर उसे दपं ओर विपाद दोनों मावोंका एक साथ 
अनुभव होने गा । पुत्र-प्राध्नि का हर्षं थाओौर उसकी सारीरिक 
दुरवस्था को देखने पर उसे विपाद हो रहा था । फिर सी उसने पुत्र- 
प्रापि को अपने पुख्य का उद्य समा ओर वह्‌ उसे अपने घरले 
गया 1 अनेक प्रकार की ओपधियो का सेवन उसे कराया गया तव 
हं छुिवांग खस्थ हमा } इस प्रकार धीरे-धीरे बह अपनी सोई 
ह शारीरिक सम्पत्ति को प्राप्र कर पाय्रा। 


ङु समय व्यतीत हो जाने के पश्चान्‌ छलितांग फिर एक वार 
राजसदर के समीप होकर निकटा अर संयोगवस फिर रानी न 
उसे ठेख छिया । रानी की मटीन भवना फिर जाग्रत हो गद ओर 
उसने फिर छछितांग को दासी मैलकर बुख्वाया ! 

जभ्वृकुमार पूछने छगे-अव भद्र तुन्दी कटो छलितांग रानी 
फे पासं जायगा या नदी 

तेतश्री--अव चह कदापि नदी जायगा, केम से कम चदि उसमं 
र॑च मात्र भी विवेक विद्यमानदो तो उसे हर्गिज नदी जाना चाद्धप्‌। 


उम्धृष्ुमार--यदि रुितांग में योडा मी विवेक दै तो उने 
नी जाना चाद्िएः यद कथन वरिख्कुर उचित्त ह्‌ पर जेतश्रा 
स्या मुम ललितांग ऊ वराचर विवेक न्नी हं जो अतुम्दार 
आग्रह को स्वीकार कर फिर व्रिपवरभोग ॐ कौचदृनंकव्‌ः {ट्म 


। 
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उदाहरण को सममो । देखो- 
छितांग के समान संसारी जीव ह । राजा के स्थान पर तीनां 


रोकं की प्रजा पर अखड ओर निष्कटक शासन करने वाला यस्‌- 
राज हें । विषय वासनाको रानीके स्थान पर समना चाहिए। 
कुमती रूपी दासी है । महर के ससान मलुष्यगति मं जीव बुलाया 
गया है । यमराज रूप राजा के आगमन की सूचना मिलते दी जीव 
फी काया कांपने रगती है । उसके वाद संडास के समान अतीव 
घणास्पद ओर मिन जननी के जठर मे जीव प्रवेरा करता ह । वहां 
जूे टुकडों के समान माता-पिता के रजवीर्यं से दारीर का पोषण 
होता हे । माता के रीर का मठ मूर उसके पास से होकर निक- 
रता रहता है । इसी प्रकार कषटटमय जीवन विताते-विताते जव नौ 
महीने ओर ङु दिन पूरे हए तव पुण्य रूप जख की वपी होने पर 
येने जन्म धारण किया है । 
जन्म धारण करने के पश्चात्‌ माता-पिता आदि ते नेह के साथ 
मेरा पालन-पोषण किया है । रेसी अवस्था में क्या मै फिर विपय- 
चासना का शिकार्‌ वन सकता दहर? मले दही हजार प्रणा विपय- 
वसनाकीञरसेहो पर मुकमे यदि विवेकदहे तोउखसे जुम 
वचना ही उचित है । प्रिये ! यह निण्य तुम्ारे अख हास हृञा ह 
ओर इससे वदने का अव तुम्हे अधिकार नही है । 
मे जज्ञारी था ! आत्मा ओर अनात्माके भेदको भूटा हया 
था । आत्मिक सख की प्रापि के उपायों से विसुख होकर दुःखां क 
मागेपरवचलाजारहाथा। श्री सुधी खामीनं खे सावधान 
किया हे । उन्दने सुभे सुख के पथ पर अग्रसर किया है । 
सुक पर उनका अनन्त उपकार ह । जिन्हानं अक्षम कल्याणं का 
पथ प्रददवित करके मेरे जीवन मे लोकोत्तर आरोक भर दिया 





९) 
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हे) जिन्दनि मेरी आंखों से दिव्य व्योति ठ्गादी है, जिले प्रताप 
से मेरे हृदय का अन्धकार विरीन हो गया दै, जिन्होने मेरी भुजाथों 
मं संसार-सायर को सङ्करा पार करने का असीम सामथ्यं दिगा 
हे, उन गुर्‌ महाराज के उपकारो ते मं केसे उछए हो सकता 


उनके चरणों मे मेरी प्राना है 
मेरे हृदय सागर मं जव सव, 


उठे कामना का तृफान। 
विपयाराक्ति भंवर मं इवे; 
जव मेरा छोटा सा यान) 
केवट मोद-घ॒रा का प्याटा; 
पीकर खो वेठा हु ज्ञान) 
तव तव मुभे वचाना मेरे- 
गुर्‌ ! जल्यान महान्‌ ॥ 
भाया मस्सरता कायरता, 
मुक वनाव अपना दास । 
ममता मरे उपर कक) 
अपना गदु भयंक्रर पाञ्च ॥ 
मेरेट्एि खो देना तव 
शात्म चक्ति का चर्‌ भर्ार 
दसते दंसते भेट सक्रगा; 
कोमठ ओर कटोर्‌ प्रहार ॥ 
सत्री ! शर सदारा के प्रसादे सै जव मेन विपयभना ९ 
तस क्प को मलीभांति समम चा ह तवर उनम कमन का 
तृम्दासय आग्रह व्यथं है । अव वह काम नदा आ सक्रता। 
जेतश्री ! मैनेतो जो अष्ट न्व्विय कियाद उत मस्र 
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कोर भी विरोधी राक्ति नदी टा सकती । परमतो यह कहता 
हूकितुर्हं भीमेरेदी पथ पर चना वचादिएः स्यो कि इसके 
विना कल्याण का सच्चा सन्मागं दूसरा नद्य ह । जो सच्च सुख 
फी अभिापा करते हे न्ड चादहिएकि वे तदनुकरुर उपायों का 
जवहस्वन करे । उस से विरुद्ध उपाय करते से ओर उल्टे मागं 
प्र चठने से सिद्धि. नही द्ये सकती । खच्चा आास्मिक्‌ सुख बही 
हैजो पराश्रितनदहो। जो सुख विषयों केद्वारा उत्पन्न होता है, 
इन्द्रियो के द्वारा भोगा जाता है) बह पराश्रित दै। उसका ङीव्र 
ही विनार हो जाता है सयोर-अवस्था मं जितना संख मिरता 
द उससे अनेक गुना दुःख वियोग की अवस्था मं मिता है। 
एसे सुख से दूर रहना दी श्रयस्कर हे । सच्चा युख आत्मज्ञान एव 
आत्सध्यान कं द्वारा प्रादुसुत होता है। आत्सध्याने तमी मटी- 
भांति हो सकता है जव सव प्रकार के परिग्रह का-सांसारिक 
पदाथा के प्रति रहे हुए ममल का-सवेथा त्याग कर दिया जाता 
हे । सच्चे सुख को असिकाप होने परजो दुःख-प्रद्‌ पाप काय 
करते ह आरम्भ-परिप्रह मे आसक्त रहे दहै उ-३ सच्चा सुख 
कदापि नही सिक सकता । जो वदृ वोयेगा उसे आम केसे 
मद्ये १ चहतोकाटेद्ीपासफेगा। इसी प्रकारजो पापा का 
उपाजन फरेगा, आरम-समारस्भ मे ल्गेया वह दुःख काही भागी 
दोगा । चतुर पुरुष वदी है जो अपने मनोरथ को पूयं करने बाले 
उपायां का अनुसरण करता है । अतएव प्रत्येक युखाभिखप। 
को जारस्म-पारयरह्‌ कास्याग कर्‌ कं आत्सध्यान करता चाहर | 
जत्सध्यान के साथ पहले वन्धे हृ कर्मो का नाद्र करना 
अत्यावश्यक है । कर्मो की राशि को मस्म करने की जसी क्ति 


[क्य 


तपस्या महे | वैसी चक्ति ओर किसी से नही । तप से संवर आर 


-~----~---------------~-----~----~-------~-~---~-----------------------~- 
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निजंस दोनों की साधना होती है। जो विवेक सीर महापुर 
आत्म डुद्धि के महान्‌ उदेस्यसे शद्धोपयोग कौ प्राप्ति के ल्द 
तपस्या करते है उन्हे ञयुदध आरमा की ऽपरच्ि दोची दै ओर्‌ वही 
य॒क्ति फे मागी होतेह ुभ उपयोग पुर्यवेवकाकारण दै ओर 
शुद्ध उपयोग कर्मो के विनायका कारण दोता दै । अत्व मुस्र 
पुरुष को सांसारिक भोगोपभोग आदिके उदश्यसे नहीं वरन्‌ 
जात्मा के अधीन उसन्न होने वाले सहज सुख की प्राप्ति केष 
तपस्या करनी चाहिए) 


तपदो प्रकार के शास्त्र मे वताये गये है--(१) चाद्य तप 
ओर (२) आभ्यन्तर तप] अनदान; ऊनोदरः भिक्षाचारी, रस- 
परित्याग, कायक्ले, प्रतिखंलेदना, यह वाद्य तप दै । वाहा 
तपल्वरण करते चे निर्जरा होती है ओर तपस्वी अपनी इन्द्रिया 
प्र विजय प्राप्न कर लेता है । किन्तु इन तपों का सन्वन्ध सुख्यरूय 
से रारीरके साथ है) इस प्रकार करे तप अनेक वाक-तपस्वी भी 
करते है जिन्दरँ मात्मज्ञान नदीं द्योता अर जो आत्म्‌-जनाला 
के मेद्-ल्ञान से दीन होते दै । अतएव इन्दं वाह्य तप कहन दै । 


मरायश्चित्‌; विनय, वेंयादृत्य, _ स्वाध्याय) ुत्सगं ओर्‌ 
ध्यान, यह छह आभ्यन्तर तप ह| इन तां का प्रान 
रूप से आत्मा के साथ सग्बन्धय ह} जाध्यात्सिक विकासं क 
लिए इन तपो का अलुप्टान करना अत्यन्त आवग्यक द । जो 
तपसी वाह्य तपत्या का अति आद्र करता ह अर आभ्यन्तर 
तर्पौ कर प्रति दपेश्चा भाव रखता दै, वह आत्मा के अभ्युदय म 
अधिक चक्ति याटी न्दी दयोता। अत्तष्व वाद्य तप ऋ सि 
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आन्तरिक तप का आचरण अवश्य करना चाहिए । बाह्य तप 
अंतरग तप के सहायक, वन जाए", यह्‌ तपस्वी को ध्यान रखना 
चाहिए । तभी-आत्मा कर्मो से मुक्त हो सकता हे तपस्या वह 
अग्नि ह जिसमे कर्मो का कचरा भस्म हो जातादहे। जैसे 
सोने को आग मे तपाने से वह एकदम नियर, खच्छं चमकदार 
वन जाता है उसी प्रकार तप की अग्नि से तप्त 
होकर आत्मा कर्ममङ से युक्त ओर आत्मिक गुणों से 
प्रकाङमान हो उठता है । अतएव सोक्षामिखापियों को आत्मन्नान 
के साथ-साथ तप का अनुष्ठान करना चाहिए कष्य भी है 


कोटि जन्म तप तपें ज्ञान विना कमं करे जे। 
ज्ञानी के क्षण मै त्रिगु तें सहज टरेतें 
अथौत्‌ अज्ञानी-मिभ्या ज्ञानी-जीव करोड जन्मों तक 
तपस्या करके जितने कर्मो की निर्जरा कर पाता है) उतने कमं 
नानी तीन रु्रियों की आराधना करफे एक्‌ क्षण मे न्ट 
कर डारूते है । 


यह जान की महिमा है यों तो ज्ञान आत्मा का 
स्वाभाविक गुण है ओर वह प्रत्येक आत्मा मेँ; प्रत्येक 
अवस्था म न्यूनाधिक रूप मे सदा वना रहता दै । यहां 
तक्रे कि एङन्द्रिय निगोदिया जीवों मे मी मनिन्नान ओर 
रत का अंश॒ विद्यमान रहता ह । किन्तु मिध्यास सोहसीय 
केम का उद्य जव होता दहै तव ज्ञान, अज्ञान यासिभ्या 
नानकेरूप मे परिणत हो जाता है ।ञेसे दूध स्वभाव से 
मीठा होने पर भी कड्वी तुर्व ऊ ससर्गसे कटुक दो जाता 
इसी प्रकार ल्लानावरण कर्मके क्षयोपदम से उत्पन्न हा 
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जान सिध्मा का संसर्यं पाकर मिथ्याद्धो जाता है| सिध्या चान 
ही सव अनथका मृ ह । उससे वत्त का सरूप विपरीत भासते 
खगत्ता ह । संसार्‌ रूपी वश्च मिथ्या लाच दी उन्न होकर दरा- 


म 


भरा रता ह 1 वह्‌ चुखामास में सुख ऋ बोध कराता दै थसं 
समं घनं की, छरुरु मे सद्रुरुकीः; छदरवमे ठेव की ओर कुमार मं 
सत्मागं की प्र्ीति कराता द । सन्‌ करो असन्‌ यर असत्‌ को चन्‌ 
स्प ने प्रद्चिन करके आत्मा को त्रम मे डले रहता दै । मिध्वा- 
जान पूर्वक की हई समस्त क्रियारं संसार करा क्रास्ण द्ोतीदै। 
अघ्नाी जीव जो तपस्या करता हं उसका फट अधिक ते अधिक 
देवगति की प्राप्नि द्रोना ह उेवगत्ति संसार रूप है अतः च्स्ी 
तपस्या भी संसार काकार दै। जव तक यात्मा मे चुद्ध लम्ब- 
ग्ट उतन्र नदीं दोदी तवर तकर जीव मोश्र-सानं क अनुकर 

नदी होता ह । अतण सोश्च रूषी सदृ की प्रयम्‌ पंक्ति खम्यग्ट्थ्टि 
यर्यीत्‌ चद्ध ससकित है । सम्यक्त्व रामर होने पर ञान. सन्न 
ज्ञान जर चारित्र सम्यकचारित्र दो जाता है) सन्यक्तवङक़ेविन 
समस्त म्रयत्न दया जते द । कदा दै-- 


~ ॥ 


नरच्छेऽपिश्रूयन्ते मिध्यात्वचरस्त चताः 
पद्यसेऽपि राये सम्यक्व व्यक्त चतसः । 
न 
अर्थन्‌ जिनी आत्मा मिश्यात्व से जकड़ी हृं दै मनुष्य 
होने पर भी पटु के समान हं ओर सम्यक्त्व क द्राय जिनकं 
ज्ञान--उरौन गुण व्यक्त दो गये हैँवे पु भमी मुप्यं क 


म 


समानदहं। 


ठते विना संक के भूर्य दीख्स्वीरचिकाङ्वंमायव्र 
नद्यं होता उसी प्रकार विना सम्यक्त्व के चारित्रक्रामाक्ष क 
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ए छं मी मूल्य नही होता । सस्यक्त की प्राप्नि होने पर 
आत्मा मे एक प्रकार की अभूतपूवं शान्ति का अनुभव होने कगता 
है उसे पदार्थो का खरूप निराला पर वास्तविकं मालूम होने 
ख्गता दै । राग भावम न्यूनता आ जाती है ओर वैराग्य का रस 
वदने छगता दहै । सन्यग्हष्टि पुरुष यह खममने कगता है कि पर 
पदार्थं से नतो वन्धदहोताहै ओर न सुक्ति योती है । वास्तव 
मे आत्मा की रागवति अथवा ममता की भावना ही कमं चन्धका 
कारण है ओर वीत राग मावही कर्मो के नादान्म कारण हे) 


„ वचास्तव मे जिसके पास धन-धान्य आदि वाह्य परिग्रह नही 
है उसे मी यदि राग की प्रचुरता हुई तो वह कर्मो का अधिक 

वन्ध करेगा । इसके विपरीत जिस सम्यग्यदहष्टि जीच के आधीसर धन 
धान्य का परिणाम अधिक है) वह्‌ अपने सम्यग्क्ञान ओर वैराग्य 
के कारण उसमें प्रगाढ समता भाव नही रखता, उसे निज की चरतु 
नदी समता ओर जल मे कमर की तरह परियरह मे अछिप्र 
होकर रहता है) तो उसके कर्मं का बन्ध नहीं होता है । चारित्र 
मोहनीय क्म का उद्य होने के कारण अल्प राग द्वेष होता है उस 
सेतो कमं का बन्ध होता है । फिर भी वह वन्ध दीघं संसार रमण 
काकारण नही होता है । अज्ञानी का बन्ध संसार मण का कारण 
है ओर ज्ञानी का वंध मोश्च में बाधक नही होता अर्थात्‌ इस चन्ध 
के होते हए भी मोक्ष माम की निवीध आराधना दती रहती है । 


सम्यम्यरष्टि श्रावक धन वैभव का संचय करतेदैफिरभी 
उनके पिद्धले कर्मो की निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि वह भीतर 
से उस पर मोह नदी रखते हुए मध्यस्थ भाव रखते हँ । जितने 
अंशों मे राग भाव की कमी होती जाती है उतने दी अंदामे क्म 
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वन्ध भे कमी होती जाती है । अतएव हमे चादिए कि हम आतमा 
भे अनादि कारुसेरहे हए रग द्प रूप विभाव परिणाम को कम्‌ 
करने का प्रयत्न करे । रागमाव की कमी आत्मा अनात्मा करेभेद 
विज्ञान से होती है । कहा भी है-- 
ज्ञानं विना नास्पहितान्निव्तिः 
तत प्रवृत्तिर्न दिते जनानाम्‌ । 
ढतो न पू्वार्वित कर्मनाशः) 
ततो न खोख्य छमतेऽप्यमीप्टम्‌ ॥ 
मावार्थ-ज्ञाल के चिना जीव अहित से विमुख नदीं होत 
ओर अहित से विभक्त हुए विना हित में श्रवृत्ति नहीं होती हे। 
हित मेँ प्रवृत्ति हृए विना पूं उपार्जित कमं का नाञ्च नदी होता 
ओर पूर्वं कर्मो का नाक्ञ हए विनाजभीष्ट सुख की प्राप्ति नही 
होती । तात्प यह है कि सुख को प्राप्न करने के लिए सवे प्रथम 
सस्यन््ञान प्राप्न करना चाह | 
जवं सम्यग््ञात की प्राप्नि हो जती है तव यह जीव यदं 
अतुभव करने छगता है कि मै सुख को पराप्त करने के उदश्य से 
जच तक दःख के सामं मे चल्तास्हा ह संसार मे सोदी जीव 
जिसे युख कदे दै वह तो असीम दख का मर्डर है] वास्तवं 
त सख वाह्य पदार्थो मे नदीं हे। सुख आत्मा का एक स्वा 
मिक गुण है ओर वहः आत्मा मे ह सदा विद्यमान रहता 
है । जीव जव अपनः मात्मा का अतुसव करता ठै तवर सात्मा 
छे सख कामी उसे अनुमव होने छ्गता दै! यह सु इतना 
परिपू है कि इसमे सामने इन्द्रिय जन्य सुख नगस्य निस्सार 
जर सर्वथा देय जान पड़ता दै । जैतते कोईष्षीर सागर ऊ मधुर 
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जक का आखादन कर चुकने पर साधारण समुद्र के खारे जरू को 
पीने की इच्छा मी नहीं करता इसी प्रकार आत्मिक सुख का 
आस्वादन कर चुकने के वाद--आत्म-युख का स्वाद चख लेने पर, 
दन्धरियजन्य युखों की इच्छा भी नदी होती । इन्द्रियजन्न संख उस 
समय विप के समान सवथा व्याञ्य प्रतीत होने ख्गते हे । 


आत्मिक सुख कामोग करनेसे वीतराग भाव वदता है 
ओर वीतराग भाव कीं वृद्धि होने पर निजैरा की मात्रां सी बृद्धि 
होने ख्गती है । इस प्रकार इन्द्रिय-सुख कर्म वन्ध का प्रवर कारण 
हे ओर आल्न-सुख कमं-निजेरा का सवर सहायक दै । इन्द्रिय 
संख वृष्णा की बृद्धि करता है ओर आस्मिक सुख दृष्णा को नाया 
करके परम आस्मसन्तोपः; साता ओर शान्ति प्रदान करता हे । आ- 
सिक-सुल पराभित नही है) इन्द्रियघुख वाह्य सांसारिक पदार्थो पर 
आश्रित है । आस्मिक सुख स्थायी है) इन्द्रियजन्य सुख विज की 
चमक की तरह क्षणिक है । ठेसी अवस्था मे असी सुख को व्याग 
कर कौन विवेकी सुखाभास में प्रयत्न शीर दोगा १ कदा दै 


वाद्य सौख्यविपयजत्तित सुञ्चते यो दुरन्त; 
स्थेयं स्वस्थं निरूपममसो सोख्यमाप्ताति प्रतम्‌ 


अर्थात्‌ जो परिणाम में दःख देने वाले, वाह री, विपयजन्य संख 
को त्याग देता है वह अपनी आत्मा मे स्थित, अविनश्वर तथा उपमा 
राहत तथा पविच्र सुख को प्राप करता हे । 


जेतश्री ! यदि तुम सच्चा सुख चाहती हो; यदि दुभ्खों से 
मुक्त होना चाहती हो, यदि तुम दुर्छस मानवभव को सफर बनाना 
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चाहती हो ओर जन्म-मरण आदि क वविध कष्टं से पीडित 
ससार सागर से पार उतरना चाहती दयो तो सोचो विचार करो 
अपनी दृष्टि को अन्तमुख वनाथ । वाहरी दृष्टि को बन्द करो । 
धमं ही तुम्हारा जाधार होना चाहिए, धरं ही तुम्हारा प्राण होना 
चादिएः धमं ही तुम्हा व्येय होना चाहिए, धमं ही तुम्हारे स्नेह 
का केन्द्र होना चाहिए । स्मरण रक्खो, ससार का कोई भी नते- 
दार्‌ किसी की रक्षा नहं कर सकता । कोई किसी को दख ते 
नहा वचा सकता । सभी अपने-मपने दुःखसे दुःखी है । जो जपना 
दुःख दूर नहा कर सक्ता वह दूसरे कादुःख कैसे दूर करेगा! 
अतएव अपने परां पर खडी होओ । परपुख-पेक्षी न वनो । आत्मा 
म अनन्त शक्ति है । कर्मो ने उसे छिपा रखा है। अपनी दृष्टि 
अपने मं ही जमायो । मीतर कौ ओर देखो--अनन्त राक्तियों का 
असीम्‌ सागर तुम्हारे भीतर ठहरा रहा है । उन शक्तियों का 
सदुपयोग करो । उन प्रकाम लाओ! उन पर जो मीनः 

चद्‌ गहं ह उसेतप की अग्निके द्वारा; आत्मज्ञान के सजन द्वारा 
साफ कर दो | फिर देखना, तुम्हारा आत्मा एकदम चमक उठेगा । 
उसम अन्तु प्रका की असिर्प्रक्ति हो जायेगी । वड प्रकारा आस्मा 


का ग्रकार € । 


जम्बूछुमार ने अपनी आवी परिनि जेतश्री फे सामने वैरा- 
ग्यरस करा फरना वहां दिया। उसकी रसीतख्ता का जेतश्री के 
हृदय पर वड़ा तीत्र प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त जम्बूकुमार की 
प्रवल युक्तया नं उसकं कथन के खर्ड-खर्ड कर॒ दिये । अवं 
जेतश्री के पास कुंडं भी कहने योग्य वात नही रह गई थी । वह 
सर्वथा निरुत्तर हो गई । चुपचाप _ अपनी सहेखिं मे जा मेी । 
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दस प्रकार आटों च्रियों ने अपना-जपना वरू पूरी तरह 
आजमा छिया फिर भी जम्बूकुमार को अपने पथ से विचङ्ित करने 
म वह असमथं रहीं ! यद्यपि पहले जेसा प्रगाद्‌ सोह उनके हृदय 
मं भी नहीं रह गयाथा फिर भी मोह का सर्वथा उपश्स भी नही 
हुमा था । अतएव आरो स्त्रियों मिकर आपस मे वि चार-विनतिमय 
करने लगीं । 

एक ने कहा- वहिनो ! हम खोगों ने जो जाद्या वांधी थी चह 
स्वामी के टट निश्चय रूप च्छान से टकराकर छिन्न भिन्न हो गई 
हे । अव आस्चा की एक मी किरण किसी ओर से एूटती नजर नदी 
आती । हम सव निराशा के घोर अन्धकार मे पड़ गई दै। भला 
हमने किस वात मे कमी रक्खी है ¶ हाथ जोह पैर छुए, चरणों पर 
गिरी, सव कुड किया । हा-हा खाई, निहोरे किये, आंखों मंसे 
आंसुभों के करने वहाए । मानवीय दाक्ति की वदौरकत जो कुट किया 
जा सकता था, सव करके हम हार गड है पर प्राणनाथ सुमेरु की 
भांति मचल है | जैसे तीनत्र से तीत्र आंधी या तूफान पवेत पर कुं 
भी प्रभाव नही डाङ्ते । उसी प्रकार हमारे हाव-साव भी स्वामी पर 
प्रभाव नही डारूते । यदी नदी, इतना सव कुदं करने पर सी स्वामी 
ने हमारी ओर स्नेह की दृष्टि से एक वार देखा तकत नहीं । हमारा 
सौन्दर्य संसार की किसी मी सुन्दरी से टक्करले सकता है पर 
स्वामी के छिए मानों वह तुच्छ दै । काल्पनिक के स्वगं म उन्दने 
चास्तविकता को न्योद्धावर्‌ कर दिया है । 


र्तहे | ।  पति-पलिन संवाद 
---------------~--- निवा 


दूसरी ने कहा तुम ठीक गह रही हो वहिन, प्राणनाथ का 
मन पापणकौमतिहोरहा है। जौ वंपयिक वातो की धनयोर्‌ 
पा होने पर मी नहीं मीगता है मेरी सम सेतो हमारे प्रयतो 
की सीसा हो चुकी है । अव उन्द आकृष्ट करने कामे तो कोई 
उपाय नही दीखता । 


तीसरी ते कष्टा वात उ्हारी ठीक दै, पर हम सव मिरकर 
यदि एक बार जर प्रयत्न कर रेखे तो क्या दानि है! लोकम 
कहावत है--(जव तक प्वास तव तक आश्चः | हमे अन्तिम समय 
तक परवत्न करना चाहिए । फिर जो होगा देखा जायगा | 


चोथी पत्नी बोटी- खा स्या जायगा { , कदाचित्‌ स्वामी 
अपने पथ पर जङ्कैरहे तो हसं क्या करना होगा, यह अभीसे 
निय कर लेना चाहिर | मेरी समम येतो हमारे सामने एक ही 
माग रह्‌ जायगा । ओर वड यदी कि हमें मी सच्ची आर्यं छढनामां 
को भांति अपने पतिका लसर करना चाहिए । स्वामी दीक्षा 
मेण करर तपस्या करेगे, सदी-गर्मी, भूख-प्यास का कष्ट उठाएगे 
पदर रमण करेगे, स्खा-सूखा आहार करेगे, तव हस छोग क्या 
ददेटी से वेठकर सुख से रह सकेगी ! कदापि नह । हमे मी साध्वी 
वनकर आत्म-कल्यास करने मे कटिवद्ध हो जाना चाहिए । माखनाथ 
के विना यह यिाढ प्रसाद कठोर कार कोटरी के समान है 
मोगोपभोग की सास्री काले सांप ङे समान है, संसार का समस्त 
देश्वयं तुच्छ है । वह सुख ॐ वदे द््खदहीदे सकता है। जव 
हमारा सवसव, हमारा सौभाग्य, हमारा हृदय ही हमारे पास नही 
तव हम यहां किस प्रकार रह सकेगी ! 
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चौयी पत्नी की यह वात सभी को पसन्द आई । सचमुच 
आयं जाति की स्त्रियां पति के विना सुलो न्वी रह सकतीं । उनका 
मकन के समान सदु हृदय यह नहीं देख सक्ता करि उनका 
पति कष्टमय जीवन व्यतीत करे ओरवे घर मे वैठकर चेनकी 
गुटी उडावे । वे अद्धीङ्किनी कखाती दै ओर इस महिमामय 
पदवी के योग्य उनका व्यवहार होताहै। वे पति के संख को 
सपना सुख समती है ओौर पति के दुःख को अपना दी दुःख 
मानती है । दाम्पत्य जीवन कै प्रेम का यही सच्चा स्वरूप है । 


ह 


इस प्रकार स्रियो ने मिरकर एक निखेय कर लिया } इसके 
[कप धक च न 
पञ्चात्‌ सव मिककर फिर जम्वूचुमार के पास आह ओर उन्हे भपनी 
ओर आङ्कष्ट करने की चेष्टा करते छगी । 


किसी ते कहा- प्राणनाथ ! हम सवने आपके सामने कितनी 
प्राथेनाएं कौ है १ कितना अनुनय-विनय किया है १ परन्तु आपने 
उस पर तनिक भी ध्यान नही दिया । आपतते हमारे ऊपर जरा- 
स। मी दया दिखते की दया नकी ! क्या जप स्त्रियों के हृदय 
की कोमलता को नहीं ममते १ आप पुरुप दै, आपकर पास पुरुप 
का वज्रहृदय है) फिर आप हम स्त्रियों ऊ दय की कल्पना दी 
केसे कर सकने :है १ कदाचित्त आप स््रीदोते तो आप >्खने कि 
इस समय हमारी क्या दुरा हो रही है । हमारे ह्यद्य मं घोर 
घेदनाहो रही है । सन्ताप की अग्नि हमको भस्म किये र्ती है । 
निरा के क। चड़ मे फस कर हमारे प्रास पेरू अनन्त आका 
मे उड़ जने को तैयार हो रदे दै । नाय { जप हमारे जीवनहै। 
जीवन न रहने पर यह दारीर किस काम का दहै हमारा चह 
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सौन्दये) हमारा चह सिंगार आपकर विना ठीक देसा दी है जेते स 
का सिंगार ! अततएव करृपानिधान) हमारे उपर योदी-सी छपा 
कीजिए । संसार मर की कटोरता वटोर कर हमारे छदी क्या 
उसका संचय किया है ! 

मराणाधार [ दम जानती है कि आपको मुक्ति कछना ने भरमा 
च्या है ओर इसीिए आप हमें तुच्छं ससख कर परित्याग कर रदे 
है, फिर मी यदि एक्‌ वार दी भाप हमारी ओर अनुराग भरी सजर 
से देख छे तो आपका क्या विगड़ जायगा ? क्या सक्ति वधू इतना 
करनेसेदही रूठ जायगी ? फिर वह आपका वरण न करेगी { वह 
ते ईपील नदी है । तव क्यों नहीं आप एक बार हमारी ओर देख 
#र मुस्करा देते ? सच समिए) आपकी एक मुस्कराहट से ही हम 
निहाङ हो जाएंगी । एक ही ुस्कराहट से दम अपने को धन्य ओर 
माम्याछिनी समक छंमी । 

आपके मन मे हार जीत का प्रश्न तो नहीं उठ खडा है १ आप 
यह्‌ तो नही सोचते कि यदि यँ इनका कहा मानलूगातो्ँ हार 
जाङेगा ओर यह जीत जाएगी १ यदि रेषा द्योतो इस भाव को 
अपने हृदय से निकार दीजिए हम जव आपके पैरों मे गिर रदी दं 
तब हार-जीत का प्रश्न दी कहां हैः ¢ इसके अतिरिक्त, आपको हरा 
कर हमे जीत मिलेभी तो उस जीत का हमारे अगे क्या 
मूल्य है । 

जम्वूलुमार अपनी पूवत र्थरता की र्षा करते हुए 
वोले-भद्र मदिलाभों ! वहै खेद की वात हं कि तुमने मेर कथन 
को ध्यान से नदीं सुना । यदि सुनामीहो तो उस पर्‌ गम्भीर 
विचार नदीं करिया । यदि गस्मीर बिचार किया होतातो ठम इस 
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प्रकार की प्रार्थना कदापि न करती । मै कह चुका हू कि भोग शुंग 
के समान । क्या कोई एक वार भी सुजग से कटवाने की अभि- 
छापाकरता है { देखो, सोचो, भोगोपमोगों के स्वरूप को 
पटचानो । अनादि कासे मोग मोगने पर भी जव तुम्हारी 
आत्मा अव तक अचप्त है ओौरफिर सीषएक वार मोग भोगने की 
मरणा कर रही है, तव क्या वह भोग भोगने से कभी संतुष्ट हो 
सकेगी १ आग कभी ई'धन डरने से नही बु्ती । ईधन डालने 
से वह ओर अधिक मड्कती है । इसी प्रकार भोगो को भोगने से 
मोग-अभिखापा अधिक त्र होती जाती है । जव यह सत्य है तो 
तुम वप्नि के छिए विपरीत आचरण करने पर क्यो उतारू हो र्दी 
हो १ आग को बु्ा देने का $सीधा-सादा उपाय यदी है कि उसमे 
दधन मत डरो । एेखा करने से आग बुक जायगी । इसी प्रकारं 
भोगों की अभिरापा को शान्त करमे के छ्िए उचित उपाय यदी 
है कि मोग भोगने का त्याग करदो, मोगों से सवेथा विसुख दो 
जाभो । तृप्ति फे इस उचित उपाय को होड कर तुम क्यों उल्टे 
मागं पर चना चाहती ह्यो १ अनादि कासे अव तक पुमने 
कितने भोग भोगे है † असंख्य वार स्वगं प्राप्न कर दिव्य भोग 
मोगे, असंख्य वार मनुष्यगति मे राजा-महाराजा अर सम्राट 
वनकर उत्तमोत्तम सममे जाने बाले विपयों का आस्वादन किया; 
किरि भी आज व्योंकी त्यों भूख वनी हुई है ! निश्चय समो करि 
कामनाए कभी अनुसरण करने से दृप्त नही होती । अपनी परा 
को पकड्ने के छप तुम चादे जितनी तेजी से दौड़ो; चाद जितनी 
देर तक; चाहे जितनी दूर तक भागों) फिर मी यह पकड़ मे नही 
जाती । ज्यो-ज्यों तुम पद्मे दौडोगी वह त्यो-त्यां आगे बढती 
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वव 
जायेगी । अन्त में तुम्ड हार माननी पड़गी । तुम्हे थककर वापस खोटना 
पड़ेगा । जव तुम (वापस लौटोगी तो उससे विसुख हो जायोगी 
उसकी ओर से पीठ फेर छोगी, तसी वह तुम्हारे पीठे पीये लये 
रगेगी । यदी दशा कामनाओं की है । जव तक ठम कामनाों 
के पीठे मागती जाओगी, तव॒ तक कामनाएं ओर-ौर आते 
वदती जाएगी । तुम न्दं कभी पकड़ न सफोगी । उछ तृप्त करते 
का उपाय एक ही है दुम उनकी ओर से चि ह्यो जायो । उनकी 
तरफ से पीठ फेर खो । वस; उसी समय कामनारं पुम्हारे वस में 
हो जाएगी । अतएव यदि तुम तृप्ति चाहती हय तो अत॒प्नि वहने 
काकामनकरो। य॒दि जीवन चाहतीहोतोविप काः पान न 
करो । अगत पीनाहो तो सांप से वचो । 


कृल्याण का यदी-एक मात्र उपाय है, सुख का वस यह एक 
कारण है) हित का एक दी यह साधन दहै जर वही मै तुमसे कह 
रहा ह । जरा अन्तरग को खच्छ करॐ़े सोचो । मोह रूपी पिशाची 
से छुटकारा पाजो । टुनिया की ओर से अपनी दृष्टि हराय 
नेत्रां को आस्माकी ओर ले जाओ। स्वानुभव कसे अपने को 
निहारो । जास्मा मे स्वाभाव से रदे हृए आनन्द को पहचानो। 
वह आनन्दं अनिवेचनीय है । शब्दो मे उसे पूं ॑रूप से व्यक्त 
करने की शक्ति नहीं है । वह आनन्द असीम है--उसका की 
अन्त नहीं है उसमे दुःख लेका मात्र मी मिश्रित नही है! वह 
स्वाधीन है । इन्द्रियों या मोगोपभोग की सामग्री की उसे आव- 
श्यकता नहीं है जिसप्ते कि भोगोपमोग की सामग्री की उपस्थिति 
मे चह प्रकट हौ जाय ओर उस सामग्री का विनाश होने पर सुख 
का भी विनाश टो जाय । इसी कारण आत्मिक आनन्द अनन्त 
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है । उसका कभी क्षय नदीं होता । अतएव एसे परिपूणं ओर 
परमोक्छृष्ट सुख की प्राप्ति के छिए क्यों प्रयत्न नहीं करना चाहिए ¶ 
पै उसी सु की खोज मे जा रहा ह्रं । तुम्हारा को मी प्रयरन अव 
सफल न हो सकेगा । 


स्रियं कहने ख्गी-प्राणनाथ ! आपका रारीर अत्यन्त 
सुङ्मार है ओर संयम की साधना वडी कठोर दै । आपके दांत 
मोम के समान है ओर सयम खोहे के चने के समान दै । आपके 
ठिए यह चने चवाना सम्भव नहीं है । मक्खन के समान आपका 
कोमल शरीर है । इख रारीर से आप परीपहों ओर उपसर्गो को 
किस प्रकार सह सकेगे यहां आपके छ्ए एषां की सेज प्रस्तुत 
रहती है, वहां आपको कंकरीटी जमीन पर सोना पड़ेगा । ग्रीष्म 
छतु मे यहां जआप खसखस की टष्धियों मे भी वेचेन रहते है तव 
वहां कड़ी धूप ओर आग की कपट के समान उष्ण लू म किंस 
प्रकार विहार करेगे १ वह विहार भी किसी सवारी पर वेठ कर 
नही वरन्‌ पेदल चर कर करना होगा । पेद चखना भी विना 
जूतं का, चिना छतरी का ओर धीरे-धीरे ! क्या आप यह सव 
वद्स्त कर ठेगे सर्दी के दिनों मे यहां रु्दार रजाई ओर उत्तम 
रारु-दुशाले का उपयोग करते दै, वदां मेले-कचेले चाद्र दी काम 
मरने दहयगे । जर वह भी अधिक से अधिक तीन्‌ चाद्र रख 
पाएणे । यहां सुन्दर महो मे जाप निवास करते दै वहां दुदी 
फूटी सौपदी मिलेगी ओर कभी वह मी नही मिलेगी तो पेडके 
नीचे ही रात वितानी पडेगी | यहां शरीर में लगने के खि 
सुगन्धयुक्तं चन्दन का आप उपयोग करते है वहा कभी स्नान 
भी नही कर पाएंगे । शरीर मेङ ओर पसीने से दुगन्ध मारने 
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खगेगा । यहां सुवणमय पात्रों मे सोजन करते दै वहां तृम्वी 
ककडी या सिहरीके पात्र काम में छने पड्म] यहां आपके 
इरारो पर नाचने वाले सकडं दास हें वहां आपको बडे साधुं 
की सेवा करनी पडी । 


इन सव कष्टों क सिवाय ओर भी संकड़ं कष्ट साधु अवस्था 
मे ुगतने पड़ गे । यहां जाप स्वतन्त्र हयोकर रह सकते हैँ वहा गुरं 
महाराज की आज्ञा के आधीन होकर रहना पडगा । यहां. मनसने 
मोजन भिरूते हे वह्यं चचा-बुचा, रूखा-सूखा भोजन भिलेगा ओरं 
वह्‌ भी भीख मांग कर छाना पडेगा । अनेक घरों भोजन के छिद 
मरकना पड़ेगा । सब प्रकार का भोजन खाद्‌ की अपेश्चा {क्यं 
चिनादी खाना दोगा। 


प्राणनाथ ! यह न समिये कि दो-चार दिन या पांच सात 
वपसेदही इन सब कष्टों से आप सुक्तहयो जागे । यह कष्ट तो 
जीवन भर सुगतने पड़ गे । फिर इच्छा न होते हृ; मनं मे पश्चात्ताप 
कसते हृए मी इन विपत्तियं को सहना होगा । एकं वार दीक्षा म्रहण 
करने पर फिर बाजी हाथसे चटी जाती दहे) बाद्‌ मे अपनीं 
कुलं मी कास नदीं आ सकती । अतएव अगरी--पिछी खव 
सोच छीजिए । अमी सोचा हज क्रास आ सकता है । बिना सोच- 
विचार किये, भावुकता के वडा होकर उतावख मे कोद कदम वदा 
देना उचित नही है । जो खोग वें मं आकरं सहसा कोहं कम 
कर वठपे है वे छोकं-दं साई के पात्र दोते हे । 


नाथ ! आपफे उपर हमारा हार्दिक स्नेह है! हस सेह 
से प्रेरिव द्येकर दी, आपकी मल की वात कने की धृष्टता 


। 
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की है । आसा है जाप हमारी धृष्टताको क्षमा करेगे ओर इस 
गीति का अनुसरण करेगे कि-- 
बालादपि हितं ग्राह्यम्‌ । 
अथीत्‌ यदि नादान बारक भी-कोई हित की वातकहे तो 
वाटक सममकर उसकी वात पर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
उसकी वातत को उचित ओर हितकारी सम कर प्रहरण कर लेना 
पारिए । कृपा कर आप हमारी प्रार्थना खीकार करे, दीक्षा लेनी 
होतो मलेदी टे, पर थोडे दिनों तक इन सव वातों पर भटी- 
भाति विचार कर छे । क्योकि-- 
अयिचारः परमापदां पदम्‌ । 
अर्थात्‌ अविचार अनेक आपत्तियों का स्थान है । विना विचारे 
किया हुञा काम्‌ सरक नदीं होता ओर पीठे पद्॑ताना पडता दै] 
तीरकोहाथसे छ्लोड देने ॐ वाद उस पर कुषं भी वदरा नही रहता । 
अतएव पहले ही पूरा बिचार करके तीर छोड़ना चादिए । एक कवि 
ने कहा हैः 
विना विचारे जो करे) सो पीये पद्ताय । 
काम विगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ 
एक वात ओर कनी हैः । जिस नदी मे जल्दी पूर आ 
जाता है बह जल्दी सूख सी जाती दै। आप श्रीरुधम्‌। 
प्यासी का एक्‌ व्याख्यान सुनकर दी इतने अधिक ओर इतने 
जल्दी प्रमाहिव हो गये है कि सहसा संसार त्यागने पर उतार 
ग्ये हे। कहीं किसी दृखरे का व्याख्यान सुनकर फिर 
आपकी म॒नोघृृत्ति वद्र गष तो क्या दोगा? क्षणिक विचायं 
सहारे जीवं का लिसण नदी हो सकता। जो व्यक्ति 
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हृद्य को तरगों मे वह जाता है वह स्थिरता के अभाव म अपना 
अहित करता है । 


जभ्वूमार्‌ ने उत्तर दिया--तुम मेरे भ्रति जो सद्‌ मावना 
मकट कर्‌ रही हो उसके किए मै आभारी ह । परन्तु तुम्हार 
भय-परवरान व्यक्त है । सांसारिक शख ओर दुःख अपने मन 
की कल्पना पर वहुत कुछ आधित है । भोजन न भिठने प्रर एक 
भयप्य अत्यन्त जाता का वेदन करता है, हाय हाय करता है, 
कन्दन करता ओर भोजन की जप्राप्नि को परम दुःख रूप मान- 
कर वत्तमानम दुःख अनुभव करने के साथ-साथ आने क क्एिमी 
ज्यभ कमं का वन्ध कर टुःख ऊ बील वो लेता हे । दूसरा व्यक्ति 
जन का जला होने पर मी संतुष्ट रहता है । वह इस प्रकार 
सोचता हैमने पले अन्तराय क्म का वध कियाथा। वह कमं 
जव तक सत्ता रपर मे विद्यमान था । अव उसका जावाधा काठ 
समक्त हो गया है । अतएव उसका उद्य आया है । अव तक 
सभपर इस कमं काजो मार था आज उसका-कल भोगने 
से वह भार उत्र गया है । किसी का ऋस चुका देने पर ऋणी को 
प्रसन्नता होती हे उसी प्रकार कर्मो काकण चुकाने पर सुभे मी 
भसन्न होना चाहिए । इसमे शोक करने का ` क्या प्रयोजन है! 
भोजन न मिकने से एक छाम जर स॒मे हृ है । मेरे अनायास 
टी तपस्या हो गईं हे ओर इसके कर्मो कौ निर्जरा ह्यगी । ठेसी 
अवस्था मं आत्तध्यान करना बिवेकशची पुरुष के छिए उचित नदी 
द । सुभे तो इस अवस्था में जरा भी दुःखी नहीं होना चाहर ॥ 


एक दी घटनामे,एक दही परिस्थिति में विवेकी जौर अवि- 
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देकी पुरुप कौ भावना में कितना अन्तर होता दै यह समने के 
लिए ऊपर भोजन का उदाहरण दिया यगा है इसी प्रकार अन्य 
वस्तुं के संयोग ओर वियोग के समय भी अज्ञानीजन हपं-विषाद 
करके पाप कमो का उपार्जन करते है । पाप कर्मं का उपाजन करने 
छे साय ही वे उख घटना से सुखी दोते है ओर दुःखी दोते है सतएव 
अधिकांश मे सख जौर दुःख मनोभूमि मे उतपन्न होते रहते हैँ । युनि 
रेस बटनाओं मे समता भाव धारण करते दै अतएव भोजन के 
अलाभ में तुम जिस दुःख की कल्पना कर रदी दो वह्‌ दुःख उनके 
पास भी नही फटकता । वह्‌ तो अपने साम्यभाव में दी मग्न रहते 
है । अतएव भूख-प्यास के कष्टं को वताकर सुभे पदच्युत करने 
का प्रयास निरर्थक है | 


रही सर्द गर्मी फो सन करते की वात सो उसमें 
भी यही तत्व है जिसका मैने अमी उल्लेख क्रिया हे । 
सर्दीगर्मी के कष्ट भी कर्म-निजंसा के कारण दै अतएव 
उनके उपस्थित होने पर मित्र की भांति उनका स्वागत करना 
चाहिए उने शत्रु की तरह दुरदुराना नही चािए । कष्ट ओर 
प्रतिकूकता मानव जीवन के विकास मे अत्यन्त सहायक 
त है । कष्ट सहन करते से आत्मा की शक्ति खिल उठती 
है। अत्मा अपने छ्य की प्राप्नि करने मे अधिक सद्द 
हो जाता है। यदि कष्ट हमारे मागं मे आडे न आवें तो 
हमा सारी शक्तियां दवी रहती है। राख मे चिपौी हृदं 
अग्नि हवा से एकदम चमक उठती ह इसी अकार्‌ आत्मा 
की धिपी हृद शक्ति विध्नं क वात से आबविभूत दो लाती 
है । इसङ्िए विध्नं को, कष्टों को, प्रतिक्रलतामं को मै अपन 
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ध्येय की पूतिं करने कृ प्रवृ सहायक सम्र्ता द| उनके आते 
पर्‌ मेँ प्रसन्न होगा । तव्‌ फिर कौन सरा क्रष्ट सुभे पीडा पवा 
सकेगा ! 


साघु-अवस्थामे मरीन वस्र का उपयोग करना होगा 
ओर सरीर मी मलीन रदेगा, ठेखा तुस कहती हो । पर क्सर तो 
केवर रारीर की रक्षाके किए दही होते है । मकिन वस्त्रो से भी यदि 
शरीर की रक्षा दो सकती है तव उनकी सलिनता से हमारी च्या 
हानि है ? मौर शरीरतो मरीनहै ही) उसे समुद्र के सारे जट 
से धोया जाय । तो भी वह कभी पवित्र न होगा । अत्यन्त अञ्चि 
पदार्थो से जिस छरीर का निर्माण हज है वह खचि कैसे दो 
सकता है बाह्य पदां शरीर ॐ संयोग से अचि हो जति द 
पर उनके संयोग से सरीर छवि नदी द्योता । इम रोग अत्यन्त 
स्वाटु, सुगन्ध युक्त मनोज्ञ आहार बडे चाव से; अत्यन्त छार्सा 
से खाति है करिन्तु श्दैर ॐ साथ संयोग होने पर उन सुगन्धित 
पदार्थो का स्वरूप केसा दो जाता है १ फिर उनकी ओर कोट 
ष्टि मी नहीं करना चाहता । कदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय तो अत्यन्त 
गानि होती है । उत्तमोत्तम मोजल इस शरीर के संयोग से मर 
मूतर वन जाता है, दाड़-मांस-रुधिर के रूप में परिशित दो 
जातादहे। 


(~ [= 
शरीर जव स्वभाव से दी इतना अपवित्र है त॒व ऊपर से 
साफ करने पर भी क्या वह साफ. टो सकेगा कोयला धोने पर भी 
जेस कमी मी सफेद नहीं निकठ सकता उसी प्रकार वाह्य सुचि 


4 


त है 
ते रीर कदापि शुचि नदीं हो सकता कहा भी द-- 
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यच्ुक्ररोणितसमुल्थमनिष्ट गन्धम्‌; 
नानाविधचछरमिकरुलाकखितं समन्तात्‌ । 

व्याध्यादिदोप-मरूसघ्न विनिन्द नीयम, 
तद्वारितःकथमिहच्छंति शुद्धिमङ्गम । 


अर्थात्‌ जो शरीर रज ओर वीयसे उत्पन्न है जिसे 
दुग मरी हुई है, जो अनेक प्रकार के कीडों के समूह ॒से व्याप्त 
है, रोगों का तथा मर काघर है, सव प्रकार से निन्दनीय है, 
वहु ररर क्या कभी पानी से शुद्ध दो सकता है १ कदापि नहीं 

हो सकता । 
अतएव सरीर की शुद्धि की चिन्ता करना बृथा दै। वह 
किसी मी प्रकार शुद्ध नही होगा । जो लोग शारीरिक शद्ध को 
आत्मिक शुद्धि का प्रवरु कारण सममे दै वे अज्ञानी दै। 
उन्दनि शारीर के वास्तविक रूप को समने का प्रयत्न नही 

किया है। 
इसके अतिरिक्त एक बात ओर दै, जिसका उन्दरं विचार 
करना चाहिए । आत्मा एक नित्य द्रव्य है वह सदा से हे 
ओर सदेव रहेगा । न उसकी कभी उत्पत्ति हई दै ओर न 
कभी उसका विनाश हो सकता है । केवल विभिन्न पयाये उसमें 
निरन्तर होती रहती है । आत्मा कभी नरक सै ज्ञाकर नारकी 
कहखाता है, तियंच्च गति मे जाकर पञ्य-पक्षी आदि नाम 
धराता है, कभी मनुष्य नाम पाता है ओर कभी देव गति 
पाता हे । इस प्रकार यह जीव अनन्त-अनन्त वार प्रत्येक गति 
म्‌ जा चुका है। इसने अनन्त वार जहां स्वगं के अजुपम सुख 
वहां अनन्तो बार नरक की घोर से घोर यातनां 
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भी, सहन की हैँ । नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हे कि उनका 
वणेन सुनने से दी रोगटे खड हो जति हैँ । वहां यह जीव भूखा- 
प्यासा रहा है । नरक मे नारकी जीवों को इतनी भूख रूगती है 
कि वे सोचने रुगते है कि यदि तीनों छोकों का सारा धान्य भिछ 
जायतो सारा सपा कर डे, पर वेचारोंको अन्न काणक भी 
कण नसीव नदीं होता । बहा की सदी गर्मी का फल क्या पृष्धना 
है १ एक कवि ने कहा है। 
मेरु समान रोह गर जाय, एेसी बीत उष्णता थाय । 


अर्थात्‌ नरक मे इतनी सर्दीगर्मी होती है कि सुमेरु शी 
बराबर रोहे का पिंड भी गर सकता ह्‌ । 


इसके अतिरिक्त नारकी जीव आपसमे घोर वेदनाएं एक 
दूसरे को उपनति रते है । शरीर ऊ तिर के वरावर दुकडै- 
दुक कर डाख्ते है, मगर उनका शरीर पारे की तरह फिर जुड़ 
जाता है । परमाधामी असुरकुमार नारकी जीवों पर असीम दुःखों 
की.वषी करते है । नारकी जीव जव पानी मागता है तव शोशा 
उकाठ कर उसे पिति हैँ । जब नारकी जीव उससे जकर कता 
है--वस कये, बस करो, मेरी प्यास बुक गई है, तव भी असुर नदी 
मानते ओर जवर्दस्ती उसका सुह फाड़ कर उसमे उक्ता हुजा 
सीरा उडेक देते है। ेसी बेदनाएं नारकी जीवों को कभी-कभी 
नहीं निरन्तर शुगतनी पड़ती है । 


महिखाओं, यह मत्त खमफो कि नारकी जीव हम से सवथा 
मिनन कोरर हीर्है। हम सभी छोग अनन्त वार . नारकी 
वन चुके है अनन्त वार एसी बरद नाएं अनुभव कर चुके दै । इन 








जम्वृ कमार | [ २६६ 
वेदनाओं के समने संयम-जीवन के उपसर्ग ओर परीपह किस 
गणना में है १ जव इस आत्मा ने अनन्त वार नरक की यातनां 
सहन करटी तव एकवार मी क्या संयम-जीवन के साधारण कष्टों 
कोन सह सकेगी १ ओर वे कष्ट भी हितकारी है, संखकारी है 
परिणाम मे अक्षय कल्याण करने वाले है । 


इसी प्रकार निगोद्‌ अवस्था के कष्टो को मी आत्मा ते सहन 
किया है । निगोद्‌ अवस्था मी अत्यन्त दुःखदायकं अवस्था है । 
उस अवस्था मे जीव एक समय मे सादे सत्तरह वार जन्म-मरण 
करता हैः । जन्म-मरण के कष्ट कितने प्रवर है यह तो युक्त भोगी 
ही जानते हैः । तथापि उसकी साधारण कल्पना आ जाए, इस देतु से 
एक उदाहरण द्वारा उस महान्‌ वेदना का वणन किया 
जाता हैः- 

सात दिन के जन्मे हुए वारक के रोम-रोम मे सा 
की सुया चुभा दी जाएं ओर उस वालक को इसी अवस्था 
मे एक रेसे मा्मं॑मे पटक दिया जाय जहां से निरन्तर घोडे 
गाडी-तांगे आदि वाहन निकलते रहते हों । उन वाहनों की 
टक्कर खा-खा कर बह वाल्क इधर से उधर ओर उधर 
से इधर लुडकता फिरे । जर सोचो कि उस अवस्था मे उस 
चालक को कितना कष्ट होता होगा ¢ वारक के इस भयंकर 
कष्ट से भी आठ गुना अधिक कष्ट इस जीव को गर्भ-- 
अवस्था मे सहन करना पड़ता है। पर गर्म-अवस्था के 
दुःख से जन्मते समय का दुःख अत्याधिक है ओर वह उस 
से करोड़ गुण है। श्ल्यु फे समय होने बाले कष्ट की वात 
ही न पृ्चिए। वह तो जन्म-काटीन दुःख से भी करोड 
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गुणा अधिक होता है। इतने भयंकर दुःख वालि जन्म भरण 
निगोदिया जीव को सादरे सत्तर वार एक नाडी का ठपका होते 
जितने ही समय मं करने पडते हं । ओर एेसी व्यथा इस जीव से 
न जने कितनी वार शरुगतती हे १ अव तुम्हीं वताओ, इन दुःखों 
के आगे संयम के कष्ट किस गिनतीमें है । जो आत्मा नरकनिगोद 
की इन पीडाओं को सहन कर सकता है उससे संयमजीवन के 
उपसग क्यों नहीं सहे जा सकते ! 

संयम-जीवन मं एकान्त दुख ही नही हे। उसं उच्च 
जीवन मे ठेस सुख भी हैः जो संसार-अवस्था मे पराप्त नहीं द्ये सकते। 
विषय-भोगों की कासनाकात्याग कर देने से एक प्रकार काअनि- 
वेचनीय आत्मिक आनन्द उद्‌ भूत है । उस आनन्द्-रस का आस्वा- 
दन करने पर फिर उसक्रा परित्याग करना हो जाता हे | उस जीवन 
मे अपूव निराङ्खकता हैः अपूव शान्ति हैः अपूव रख हं, अपूव्र जा- 
त्मानन्द है अनिवेचनीय संतोप है! सखा एेसी सुखमय अवस्था से 
कौन सुमुख भयभीत दोगा सच्चे आत्मकल्याण की भसिलापा 
करने वाले के छिर तुम्हारी खडी हुई बविभिपिका क्रीदा मात्र है। 
कायसं को वह्‌ दुःखदायक मले दी मालूस हो पर नरवीर पुरुप उसे 
सुख रूप मारते ह । 

प्रिये ! इन तुच्छ विपय भोगों के छि यह दुरम सानवे 
भव्‌ वृथा न खोओ । यह अवसर वहत॒ समय के अनन्तर) तीत्र- 
तर पुख्य के उद्यसे हाथ आया है । इसे खो देने से 
किर चिस्काङ तक पश्चात्तापं की अग्नि में जलना पड़ेगा) 
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ठीक ही का हैः-- 


यदि कथमपि नश्येद्‌ भोगलेरोन चरत्वम्‌, 

पुलरपि तदवाप्निदु खता देहिनां स्यात्‌ । 

इतिं हत॒ विपयाडा धमंकरे यतध्वं, 

यदि भवगरति मुक्त य॒क्तिसौख्येऽस्ति बाच्छा ॥ 

अर्थात्‌ यदि छ्िसी मी प्रकार तच्छं काममोगों मे एस 

कर मनुष्य जन्म को समाप्त कर दिया तो फिर मानव-मव की 
प्रापि दोना अत्यन्त ही कठिन है । अतएव इस अचूक अवसर 
को पाकर विषयों की कामना का त्याग कसे ओर धमं कृत्य करने 
मे प्रयद्नशीख वनो । यदि तुम ज-म-मरण से रहित मुक्ति का सुख 
पाना चाहते हो । 


प्रिये { अतएव मेरा कहना मानो । तुम स्वयं कहती थी 
कि आयं रुकना अपने पति का अनुसरण करती दे । तव तुम्रं 
मेरा अनुसरण करना चाहिए 1 पर यह समभ करफे नदीकि मे 
दीक्षा लेता ह इसीलिए वु दीक्षा लेनी चाहिए । दीक्षाको दही 
वास्तविक सुख का साधन समम करके, भोगों को भयंकर सुजंग 
सम करके, अनन्त आत्मिक आनन्द को प्राप्त करने के देतु; 
जन्म-जरा-मरणके दों से मुक्त दीने के उदेश्य से, तुम्दे 
दीक्षित होकर धर्म-साधन मे तर होना बाहिए । धमं के सिचाय 
संसार मे ओर को समर्थं नदीं है । घमं दी आराध्य दह। धरं 
ही हमारे जीवन का प्रम क्षय होता चाहिए! हषास जीवन 
केवर धमं की ही आराधनाकेटिए होना चाहिए) हमारे प्रत्येक 
व्यवहारमे धर्मकादी लकय होना चाहिए) यदि हस सम्पण 
दृदृता के साय ध्म की रक्षा करेगेतो धमं भी संसार के भीपण 
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दुःखों से हमारी रक्षा करेगा । अतः एेसा प्रयत्न करोकि फिरसे 
जन्म-मरण का प्रसंग उपस्थित न हो ओर यह जन्म ही हमारा 
अन्तिम जन्म हो | । 
जम्वूचुमार के उदूवोधन मे इतना प्रभाव था कि उनकी 
पत्तियां उससे प्रभावित हुए विना नहं रह सकती थीं । अतएव 
जेसा होना स्वाभाविक था वही हज । जस्बूढुसार फे वैराग्यमय 
उपदेश का उनके हृदय पर पयौप्र प्रभाव पड़ा । उलकरे उपदेश 
रूपी सूं से उनकी परिनयों के हृदय मे घुसा हजा मोह रूपी 
अन्धकार विनष्ट हो गया । जम्बूकुमार फे हृदय-निर से जो 
धगत से परिपू धाया प्रवाहित हई उसमें स्नान करे उनकी 
पत्नियों का पाप-पंक धुर गया । अव आरो पत्नियां उच्च भाव- 
नाओं के स्वर्ग में विहार करने ठगी । उनके आन्तरिक नेत्रो प्र 
अव तक मोह का जो पदा पडा हा था, वह दूर हो गया । उनके 
सामने एक नूतन प्रकारा चमकने खगा । हृद्य में प्रकार का 
अभूतपूर्वं आहाद्‌ उदित हो गया । वे विरक्ति की गोदी मे क्रीडा 
करने र्गी । 
उन आटो मे जो उग्र म सवसे वड थी वह इस प्रकार कहने 
छमी- प्राणनाथ { जाप धन्य है। जापक) निश्चय धन्य है। 
जापका जीवन धन्य है । अपकरे विचार घन्य द । आप संसार्‌ - 
सागर से स्वयं तिरने वाले है ओर दूसरों के तारने वाले ई। 
स्वामिन ! आप सत्ंग से हम पापिनियों का मी उद्धार हो गया 
 । हम सोह ॐ जार म जकडी हद थ । मोह-पिश्चाच ने हमं 
उन्मत्त वना दिया था हमा हेयोपादेय का विवेक मीन दो 
रहा था । विषयों की वासना ने हमरे हृदयो म थोर अज्ञान-- 
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अन्धकार का साम्राज्य के रखा था। हम अपने कत्तव्य को; 
अपने कल्याणपथ को ओर मानव-जीवन के असी मूल्य को 
सममन मे असमर्थं थीं । अग्रत को छोडकर विप अ्रहण करना 
चाहती थीं । सुख की अभिखापा से टुखों के दुगंम मागं पर आगे 
वदी ची जा रही थीं । नाथ ! आपने हमे वचा छया है । आपने 
हम माज नया आलोक दिखाया है । नरक के वदले स्वगं प्रदान 
करते वाल्ते आप ही है । संसार-सागरमे हमारी नया इव र्दी 
धी । आपने उसे आज सुरा तट पर परहा दिया है । 


पाणिप्रहण करते समय आपने हमारी रक्षा का वचन दिया 
था । मव हमारी सममे आ रहा है कि आपने उस वचन का 
मलिभांति पान किया है । यदि आप हमारी प्रेरणा को सीकर 
कर ज्तेते तो उससे हमारी सच्ची रक्षा नदीं हो सकती थी सच्ची 
रक्षा का माम एकमात्र धर्म का आराधन है ओर आपने वही मागं 
वताकर हमारी रक्षा की दै। 


जीवनाधार ! हमने जोश मे आकर), तुच्छं ओर जघन्य 
१ प्ररि भ) + 
सवाय से ररित होकर वहुत-सी अकथनीय वातं आपसे कह दा 
५॥ हमे (५ षत्‌ (१ 
है । हमे पू विश्वास है कि जप क्षमा के सागर हे, अतएव उस 
उदण्डता के किए अवश्य क्षमा करेगे । प्रभो ! जप नेसे स्वामी 
को पाकर हम कृताथं हुई है हमारा जीवन मी आज धन्य हो 
गया है । हम सव आपका अयुसर्ण करने मं ही जव ज॒पना सच्चा 
कल्याण समती हैँ । सुख का एक मात्र यही उयाय ह । अतएव 
अव विस्व न कीजिए 1 संयम धारण करते की तयारी कीलिषए्‌ । 
[ 1 कि [क है 
आपकी यह्‌ दाखियां भी इस संगरूमय छस्य के ए सवथा 
[> 
भरसतुत है । 
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जम्वूञुमार के परिवार के किए आज का प्रभात अव्यन्त 
महत्व का था । अतएव प्रभात होते दी उनके माता-पिता, अन्य 
दिनों की अपेक्षा जल्दी उटे । वास्तव मे भाज रात भर उन्हं सुख 
कौ नीद नहीं आईं थी । उना एक मात्र पुत्र जम्नूषुमार आज 
सुर्योदय होते ही गृहस्थ याग कृर संयम्‌ धारण करेगा, इसी विचार 
मे उन्होने रात्रि व्यतीतकीथी। उन्द्र एक प्रकार की निसश्च सतां 
रदी थी । निराशामेक्हं आशाथीतो यही कि रायद नवागत 
वधुएं जम्बूकुप्रार के चित्त को ससार की ओर आकृष्ट कर ;ठे। 
अतएव वे जज जल्दी विद्धौने से उठे ओर उठते ही जम्बूकुमार 
के शयनागार की ओर बह । पर वहां जाकर उन्होने जो कुं देखा 
उससे उनका दिर वैठ-सा गया । जम्मूमार' की सखंख-सुद्रा पर 
वही वैराम्य खे रहा है । वदी शान्त ओर गम्भीर चेहरा है । उसमे 
सांसारिक अनुराग के लिए कहीं कोर अवकाडा नदीं नजर आता । 
उन्हरं यह निचय करने मे जसा भी विख्म्वन ङ्गा कि जम्बूषुमार 
अपने निश्चय पर्‌ दृद है । वधुजं की करामात ने उनके हृद्य पर 
जरा भी प्रमाव नहीं डाला है। उनके सभी प्रयास व्यथं सिद्ध 

हृए । 








इसके पश्चात्‌ जस्वूककमार के पिता बोले-वेटा ! उठो हाथ- 
ञ्ह घो । नित्य छृत्य कृत्यो से निवे । नौकर-चाकर सोने की 
मारी लेकर खड दै । स्नान आदि कये । वस्त्र पहनों । उसके वादं 
बाजार चकर वाणिज्य-कमं मे मेरा हाथ वंटना । 


लग्वूकुमार ने उत्तर दिया-पिताजीः सेने मापकी आज्ञा 
का पाटन किया है । इसी कारण संयम धारण करने से सुमे इतना 
विम्ब छा है । मै व्यापार करने के छ्िए उद्यत ह परन्तु इस 


‡ 
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वार ठेसा व्यापार करना चाहतः ह जिसप्ते अन्त सै टोटा न पडे । 
सांसरिक व्यापार मे अनादि कारसे खगा रहा फिरभी अभी 
तक परम-अथं की प्राप्ति नही दहृरई। सांसारिक व्यापारसे जड़ 
अथं कीप्रप्नि हो सकती हे पर उससे आत्मा का किचित्‌ सीलाभ 
नहीं होता । इख जीवन मे ठेसा व्यापार करू गा कि उससे परम-- 
अथं की अ्थीत्‌ आस्मिक धन की प्रापि होगी। सांसारिक व्यापार 
से उपाजन किया हृञा अर्थं जन्तमें न हो जाता है ओर नाश के 
समय सीत्र संताप दे जाता है । इतना दी नही उस अथं की वदोकत 
भविष्य मे अनेक अनर्थं उत्पन्न होते है । आप दी सोचिए एसे अनर्थं 
के मूर अथं का उपाजेन करने मे इस श्र मानव-र्ज'वन की पूजी 
क्या रगा जाय ? तुच्छं व्यापार ओर विनारादीर अथं के लिए 
दस उत्तम पूजी को छगाना विवेकरीलता नदी हे । इससे तो एसे 
अथं का उपार्जन करना चाहिये जो सदा अपने पाख रदे, जो नाद 
कापात्रनहो ओर जिसके कारण भविष्य मेअनथे--परम्परान 
सुगत्नी पडे । मै एसे ही अर्थं -परमार्थ- के उपाजन करने को 
उ्यत हो चुका हँ । आपकी आज्ञा मी सुमे प्राप्त को चुकी हे । 


पिताजी; अनादि कार सरे सांसारिक व्यापार करते--करते 
दरस जीवन ने नाना गतियो म अपनी दुरदंशा कराई दै । चौरासी 
खाख योन्निथों के चक्कर न मालूम कितनी वार काटे दै। इस 
व्यापार से अभी तक कायं की सिद्धि नदी हुई । अतएव फिर व्यापर 
करने की आवश्यकता पड़ रदी है । यह तो "अपे पीस कुत्ते खाए 
वारी कहावत को चरितार्थं करता है । अतएव अच इससे छुटकारा 
पाना चाहिए । 
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स म धनं दी सार दै। धमं ही परमा है । धरम से 
समस्त सुखो की ्रा्ि होती दे। स्वर्गं ओर मोक्ष के सख धर्मे 
विना कदापि प्राप्न नदीं हो सकते । कहा भी हैः- 
यदि नरकनियासत्यक्तुमत्यन्तमिष्ट 
स्त्र दशपतिहुद्धि परप्तुमेकान्ततो वा| 
याद्‌ चरमपुमथः प्राथ नीयतस्तदानी, 
„ _ किमपरमभिदय यं नाम्न धमं वि्यताम्‌ ॥ 
मावाथं--यदि तुम नकर मे गिरने से वचाना चाहते हो ओर 
यदि इन्द्र की सहान्‌ छद्धि को प्राप्त करने की इच्छा है, इसके अति- 
रिक्त यदि अन्तिम पुरुषाथं अर्थात्‌ मोक्ष की अभिरापा रखते हो तो 
धमं की साधना करो । धमं के सिवाय अन्य वस्तु मोक्ष प्रदान करते 
मे समर्थं नदीं है । 
पिताजी ! श्रीञ्चधम स्वामी ने कहा है ओर यह अनुभव से मी 
सिद्ध हो सकता है क्रि संसार ॐ .सव संबंव क्षणिक है ओर स्वार्थ 
से प्रेरित दै । हरे-मरे वृश्च पर पश्ची आकर बसेरा लेते है उस परं 
चह~चहति दँ ओर उसे मुखरित कर देते है पर जव वृक्ष सू जाता 
हैः । तव पक्षी उसे विलकुर व्याग देत हैँ । ठीक यही अवस्था संसार 
के सव प्राणियों की है । यहां सर्जत नेह का पसारा है । सर्वत्र कल्प- 
ना्ओंँ का स्वच्छंद राज्य है । वास्तविकता का कहीं नाम-निदान 
नदं है । अतएव सारा संसार सार शूल्य भरतीत होता है । इसमें 
सुस असगुमात्र मी अनुराग नदीं रह गया दै । संसार के वास्तविक 
स्वरूप को मैने अच्छी तरह सम छिया दै, खूब देख ख्या है, फिर 
सै इसमे किख प्रकार रह सकता ह १ जो सच्चा जौहरी है) रत्नों 
कां कुरार परीक्षक है, वह जान-वूकर सच्चे रत्नों को छोडकर 
भूठे रत्न क्यों लेगा { 
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पिताजी ! यदि मानव जीवन रूप यह अवसर वारम्वार 
मिर्तादहोतातो छापरवादीमी की जा सकती थी पर यह तो 
वदी कठिनाई से प्राप्न होता है । जव तीव्र पुय के उदय से वह 
प्राप्त हो गया है तव इसे रथा खो देना कहां तक उचित है १ जेसे 
कौवा उड़ने के किए वहूमूल्य रत्न को फेक देना अविवेक है उसी 
प्रकार सांसारिक विषयों के किए मानव भव गंवादेना भी मयंकर 
अबिवेक है । यह अविवेक जान-वूनकर किस प्रकार क्रिया जा 
सकता हैः । 

पिताजी ¶ मै आपसे भी विनय-पूवंक प्राथेना करता हक 
आप अव मेरे पथ में रुकावट न डाछ्िए ओर यदि आपको कोई 
खास अङ्चन नस्ये तो आप भी इसी पथ का अनुसरण 
कीजिए । 
„ जम्बृषुमार का यह कथन सुनकर उनके पिता जरः साताके 
नतर खुर गये । जम्बूढमारजी के सवक ओर निश्वयपूणं कथन के 
अगे उन्हें छलं कहना न सूजञा । अन्त मे उन्दने जम्वृकुमार की 
पत्तियां के माता पिता के पास यह्‌ संवाद्‌ भेजा । वे सव॒ अवत्यन्त 
व्याङुकता के साथ आये । उन्दोँने भी अपनी सारी शक्ति जम्वूकुमार 
को समाने म खच करदी पर जम्बूकृमार टस से मस न हए । 
जग्वृजुमार के सास-ससुर कने रुगेः-- 

जग्ूकमारजी { तथा पुत्रियों ! ह जानकर हमारे आघ्यं 
की सीमा नहीं रही कि आप सव आज दी दीक्षा म्रहण करनेका 
हठ कर रहे! भटा यह उम्र भी क्या संयम-साधन के 
किए है १ कर चिवाह हमा ओर आन दीक्षा लेने को 
तैयार हो गये, यह क्या सछोभनीय वात है { जीवन का 
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वहत अंश अभी शेष है | उसमे आनन्द फे साय दीक्षा लेना 
उस समय हम खोग- रोकने नहीं आवेगे । भटा; हमारे इन 
धोले केशों की तो छाज रको ! हम सव द्धै येय 
की तरह. देखते हए जीवन के अन्तिमि किनारे पर खड 
हे। दस दशा मे हमे छोढ़कर तुम्हारा चछा जाना क्या 
उचित हं ? चृद्ध--अवस्था मे हसारी सेवा करोगे, यह सोचकर 
वद्य आशा .के साथ तुम्हारा पारन--पोपण क्रिया है। 
आज तुम अचानक हमे निराश्च करके तमाम आद्यां पर 
पोताफेरकर चलदेने को उदयत हो ग्ये हो? क्या यही 
घुम्दारा करचीन्य है जन्म से लेकर बड होने तक हमने 
तुम्हारा.जो पाठन-पोपण क्ियादहैसो क्याइस रूपमे किया 
है १ उसका फक क्हारी ओर से क्या इस रूप मे सिटना 
चाहिए १ नही पेसा न होगा। आपको घर मे रहना होगा। 
इस समय भूकर भी साधु बनने की वात अपने सुह पर 
न खाइए । 


जामाताजी { आप तो समक्दार दै । पुत्रियां अभी नादान 
है । वे समती ही क्याहै १ उन्दे अभी आप कुद भी सममा 
सकते है वे समम जाएंगी । थोडी देर के पश्चात्‌ उससे विरु 
बात समाने ओर स्वीकार करनेमे मी कोई कठिनाई न दहोगी 
विचारों की प्रीता प्रायः अवस्था की प्रौढता पर अवरम्वित रहती 
है । उनकी उस्र अभी वित्कुर कच्ची है । उनफे विचा पर 
अभी को भरोसा नदी रखना चाहिए ओर न किसीरेसे कार्यके 
किए उन्डँ उयत कर देना चाहिए जिसका सम्पू जीवन पर 
माव पड़ता हो । एेसा करना अत्यन्त अनर्थकारी हो सकता है । 
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इसके अतिरिक्त आपको भी उतावर से काम नहींलेना जाहिए 
जापके माता पिताको ओर हमे आपका दही पूरा सदारा है। 
एक क्षण के छिए भी आपका वियोग सहन रहीं हो सकता, फिर 
यह्‌ स्थायी वियोग कैतवे सह्य होगा १ हम लोग जपङक़े वियोग में 
जीवित दीन रह सकेगे | 


एक बात ओर है । आप हमारे अनुनय को स्वीकार नही 
करते ह मगर जरा यह धी सोचिए किम खोगों की ञाक्चा प्राप 
क्ये विनाआप दीक्षा्ते केसे सकते १ ओर सुधमा स्वामी मी 
एसी दीक्षा केसे देगे १ हस सव आपके मागं में अड़े पड़े 
रहैगे । यदि आप इतनी कठोरता को वटोरकर खा स्के तो 
ले आइए ओर हमारी छाती के उपर पैर रखकर--हमे पांव तले 
कुचल कर चले जाइए । 


जम्बूुमार ने उत्तर दिया--माता--पिताओं ! तथा छटुम्बी- 
जनां ! सुरे अत्यनत आश्चयं हे कि आप तच्छ की ओर दृष्टि नही 
ठाखते आप कहते है कि आपसे क्षण भर का भी वियोग 
नही सहा जा सकता, परन्तु यदि इसी समय यमराज का पर- 
धानाञजाय ओर सुभे अभी-अभी यमरोक चलाजाना पड़े 
तोआप क्या करेगे उस वियोग को आप सहन करेगे या 
नदी { क्या किसी सी एक व्यक्ति की खल्यु होने पर उसके 
समस्त कुटुम्वियों ने अपने प्रार प्ि हे? एेसा आपने कदी 
देखा सुना है १ उस समय आप यमराज से क्या कटैगे? क्व 
आप म वह राक्तिहैकरिआप सुभे यम के पास से वचा ट! 
संसार तो सराय है ! इसमे अनेक दिशाओं से तथा कनेक देया 
से आकर प्राणी चकट्टं होते है ओर ङु समय ठहर कर फिर 
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अपनी-अपनी राह चछ देते हैँ । संयोग-वियोग संसार मेँ 
अनिवाय्यं अवस्थां हँ । जो संयुक्त हया दै चह अवश्यमेव 
वियुक्त होगा, इसमे लेदामात्र भी संदेह नहीं है । कुटुम्बीजन भले 
ही रोए, चिल्छाएं या जमीन आसमान एक करे, पर उनकी एक 
भी नही चरती } एक कवि ने का हैः- 
तेरे अनुगामी स्वजनः; गये कौन सी वाट ? 
तू रोता दी रह गया, पकडे-पकड खाट 

केसरी सिंह वन मे जव किसी मृग पर॒ मपटतादहैतो दूसरे 
मृग अपने प्रार्‌ बचाकर मागे है | यदि अनुराग के वद दोकर 
वै नभगेतोभी क्या उसकी रक्षाकर सकते है? यमराज रप 
सिह के सामने मनुष्य रूपी गग की एेसी दी असहाय स्थिति है । 

आप कहते हैः कि उतावक न कयो । पर मगवान्‌ महावीर 
सवामी ते यद्‌ कटा हैः-- 

कुसो जह ओस विदुर) थोवं चिष्टइ छम्बमाणए । 

एवं मा आण जीविय समयं गोयम ! मा पामायए ॥ 

दूव के ऊपर कटकता जा जस का विन्दु जैसे थोडा दी 
ठहरता है, ठीक वैसा दी मलुप्यों का जीवन है । अत्तएव हे गौतम । 
एक समय सात्र का मी भ्रमाद्‌ कर । 

इह इन्तरियस्मि आउए, जीवियए वहुपच्चवायए । 
विणा हि रयं पुरे कडं, समयं गोयम { मा पमायए ॥ 

अर्थात्‌--आयु योह दी दिनों की है । उसमे भी चह जीवन 
अनेक प्रकार की विघ्न वाधाभों से परिपू है । वात्पयं यह कि 
जीवन कायम्‌ रहते पर भी कोई पागक हो जाता है, कोई अन्धा 
हो जाता है, कोई बहिरा द्यो जाता दै) कोर्ट अत्यन्त रुग्ण अवस्था 
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अथीत्‌ जिसकी यु के साथ मित्रेता हो अथवा सो मर्ु 
के आक्रमणसे माग कर वच सकता हो, जिसे यह न्प्ियहयोकि 
मे मरूगा नद, वही कल पर अवट्म्वित रदे । तात्पर्यं यह टै कि 
घर्मक्रत्य कल के च्एिमी न छोड कर आज दही कर डालना 
चाहिए क्योकि मरलयु का ठिकाना नही है| वह न जाने कव आ 
धमके 

आदरणीय सज्जनो ! संचार मे कोई किसी की रक्षा नही 
कर सकता । आज हम किसी के रक्षक होने का दम्भ सले दही करं 
परन्तु समय आने पर वह दम्भ मभिभ्याही सिद्ध होता है। अपि 
कहते है कि जापको मेरा सहारा है पर जव आप अपने कर्मः का 
कल भोगेगे तव मै आपको केसे वचाछंगा ¢ बीमारी होने पर क्या 
यै जापका दुःख वाट सक्रंगा १ आन तक किसी ने किसी की 
वेदना का वंटवारा किया है १ वस्तुतः एेसा देना असम्भव दै 
मगवान्‌ कहते हैः-- 

न तस्स दुःख विमयंति नाई न मित्तवम्गा न सुना न वंधवा । 
एक्को सय पच्चरु्ोद दुक्खं कत्तारमेव अगएुजाई कम्मं ॥ 

सावार्थः- किसी व्यक्तिके दुःखका वंटवारा न जाति कर 
सकती है न मित्रगण कर सकते है, न पुत्र कर सकते है भरन 
माई-वन्ध ही कर सकते हैँ । अकेले जीव को स्वयं ही दुःख भोगना 
पडता है, क्योकि कर्म, कत्त का दी पीदा करता है । 

अतएव आप मेरा जो सदारा खोज रदे दैँ सो संसार का 
स्वरूप देखते हद बह उचित नदीं है। सच्चा सदारा धमं दै। 
वही आश्रयदाता है, वदी वाण है, वदी दुःखां से वचने वाला 
है । यै उसी सहारे को प्राप्त करने की तेयारी कर रहा हृ । जप मी 
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उसी सच्चे सहारे को प्राप्न करे । सोह के माया जार मे न पडिए | 

मेरे साथ दी आप भी संयम धारण कीजिए जर धर्मं रूपी कल्प 

वक्ष कौ रीतछ छाया मे विश्राम कीलिए) जिससे सांसारिक संताप 

जपक़े पस मी न फटक सकेगा ओर उसके अमृत फठका 

आस्वादन करफे सदा के छिए भूख प्यास) दृप्णा ओर जन्म- 
मरण के भय से मुक्त दो सकेगे | 


जम्बूढुमार के इन वैराम्य-युक्त वचनो को श्रवण कर उनके 
माता-पिता सास-सघुर आदि सभी को हार्दिक प्रसन्नता हु । 
संसार काअसार स्दरूप. उनकी आंखों के आगे नाचने छगा 
संसार रूपी विप ब्ृक्ष का मूर मोह एकदम रिथिर पड़ गया । 
उसकी जड दिर उठी । उन्ड अव सारा संसार एक न्येहीरूपमें 
दिखाई देने ठ्गा । छन्दं जान पडने खगा कि हस अव तक जिन 
नेत्रां से दुनियां को देख रदे थे । वे नेत्र वास्तव मे हमे धोखा दे रहे 
थे! जम्बूकुमार ने आज ज्ञान रूपी अजन आंजकर नें का विकार 
द्र कर दिया है । नेत्रो मे अव एक अटोक्तिक निमखुता आ गद 
। सारे ससार की कायापर्ट सी हो गर है वे सव अपने 
सौभाग्य को सराहने रगे । कहने ठगे--धन्य द जम्बूुमार को 
जिन्होंने हमारे अज्ञान-अन्धकार का नार कर दिया है । सचञुच 
देम अत्यन्त भाग्यक्ारी है जिन्दं ठेसा सुयोग्य; धमम॑निष्ट ओर 
| पदशक पुत्र एवं दामाद भिला है । जम्वूकुमार । तदे पाकर 
रम छृतछ्ृत्य हो गये .है । संसार समद्र मेहम इव रद ये तुमने 
नहाज वन कर हमे उवार छिया है) हम हृदय से तुम्दारे जआभारी 
६। तेम अव प्रसन्नता के साथ संयम धारण करो । हम सव लोग 

अत्यन्त संतोष ओर शान्ति के साथ तुन्ारा अनुसरण करेगे । 
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संसार के दुःखों से मुक्त होने का उपाय प्रत्येक मनुष्य को करना 
'वाहिए । वह उपाय सिवाय संयम धारण करने के ओर दसरा 
नहीं है । अतएव हम समी संयम्‌ धारण करेगे ओर अपनी आत्मा 
को सर्वो्ष्ट कल्याण मागं मे अग्रसर करेगे । अज्ञान के वश्च 
होकर आपके मागं मे हसने जो विषघ्न उपस्थित करना चाहा था। 
उसका सवसे अच्छा प्रायद्टिचित यही है । फिर मी आदा है आप 
हमें क्षमा करेगे । 

पाठक जिस प्रभव चोर का वृतान्त पते पद्‌ चुके हैः वह 
सबसे पदतले जम्बूकुमार के साथ संयम धारण करने के किए 
उद्यत हो गया था। जम्बृूकुमार का सदुपदेश पाकर वह महाराज 
कौणिक के पास पर्चा । उसने अतीव विनीत स्वर सं कहा- 

प्रमव-महाराज ! सै आपका वडा अपराधी ह| लिते 
पकडने के किए आपने अपनी सम्पूणं शक्ति खच कर दी है) फिर 
मीनलजो हाथ न ञया वही भयंकर व्यक्ति आजं श्र॑मान्‌ के सासे 
उपरिथत हैः । 

कौणिक--कौन हो ठम, प्रभव टो नहीं 

प्रभव-जी हां प्रथ्यीनाथ) दास का यही नामदहै। 

कौणिक्त-तो तुम आज यहां केसे ! क्या तुम्हारी हिम्मत 
अव इतनी वदु गई हैकि तुम निस्घंकोच हयोकर राज-सभामं 
प्रवेश कर सकते हो ! 

प्रमव- महाराज ! आपके समक्ष उपस्थित होने म हिम्मत 
की मला क्या आवश्यकता है ¢ आप तो प्रजा-पाठक है । प्रजा 
के पिता दै मैने ययपि कानून भंगक्रियादहैःफिरमीर्हतो जाप 
की दही प्रजा ओर इस नाते आप मेरे मौ पिता) पटक ह। 
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पिता फ़ पास वुत्र काना प्रदातनीप हिस्मतका काम नहींहै। 
कोणिक-तो इतने दिनों तक क्यों उपस्थित चहीं हुए ! 

पमभव--भन्नदाता ! इतने दिनों तक मै पापी था | पापी मचुष्य 
के परिणामों मे अत्यन्त सम्लेरा रहना है । उसका हृदय भीतर से 
अयत मग्रभीत रहता हे । वह दूसरों कीवात ही क्या अपने 
आसे ही इरता रहता है । जहां भय काकारण नहीं वहां भी 
पापी कांपता रहता दै । इसी कारण अव तक आपके द्चन से 
मे वचित रहा दहं | 

कोणिक--अभी तक तुम पापी ये, इससे क्या तास्यं १ क्या 
ठुम अव निप्पाप हो गये | 

प्रभव-जी हां; सै अव निष्पापं । पुराने पापों को मैने 
पश्चात्ताप की धूनी मे मस्म करने का प्रयास किया हे । 

कोणिक--अच्छा, तो यहां आने का क्या प्रयोजन है ? 

प्रभव जी, यहां अनेका एक विशेप उदेश्य दै। मैने 
अनीतिपूवेक, जनता को दुःख लेकर जो धन उकेती द्वारा संचित 
फिया है वह्‌ सव आपे चरणोमे रख देने के किए उपस्थित 
हृभा हू । 

कौशिक ने चकित होकर पूष्टा--अरे प्रभव । तुमे यदह तत्व 
घान किसने सिखाया है १ 

प्रभ मेरे चौ्य-कर्मने! नमैने चौरी करने को अपना 
पेडा व॒नाया होता, न मै जम्बूमार के घर चोरी करने जाता । 
चहां चोरी करने गया ओर उन्होने सुम पर अपना जादू चटा 
दिया । सै उन्दे लूने गया था, उन्दोनि मेरे पापों को ल्ट ख्या । 
उनकी वातो ने मेरी आंखें खोल दी । उनका आध्यात्मिक उद्धोधन 
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खन कर मै पापों से युक्त हो गया। अतएव सुभे जो ज्ञान प्र 
हज दै उसका पहला श्र य मेरे चयं कमं को है ओर दसस श्रो 

श्रीजम्बूषुमारजी को हे । 


इतना ककर प्रभव ने आदि से अन्त तक सारा वृत्तान्त 
महाराज कांणिक सुना दिया । 


तव कोणिक ने कहा- प्रभव ! मँ आज बहुत प्रसन्न हं । तुम 
सतपथ पर आ गये हो इससे प्रजा में शान्ति रहेगी । तुमने अपते 
अपराधो को इस प्रकार खीकार कियाहै कि अव तुम्दर दरुड देने 
की आवश्यकता नही रही । यदी नही, वलिकि तुम से षध पुरस्कार 
देना चाहता ह) अच्छा अव शान्त द्योकर। राज्य-कोप से 
पुम्हारे खचं कां प्रबन्ध कर दिया जायगा । अच तुम विकट 
निभंय रहना । 
प्रभव--स्वामिन्‌ ! आपकी यर सेतो मुभे नियता पहले 
भीथी ओर अव भी है । पहलेये आप से ततिक भी नदी ड्रता 
था] राज्य सर पर मेरी गहरी धाक थी। राज्याधिकारी मेरा कु 
नदीं चिगाड सकते थे । पर अव सै निमय नही ह| से अपने 
पापोंका ययसतारहा है ओर खदु -की सयंक्ररता भी वेचन 
बनाये हुए है । आपकी क्रपा के किए मै अत्यन्त अभारी दर| आप 
मेरे खचं की व्यवस्था करना चाहते दहै; पर स॑ने जस्वूुमार क 
साथ संयम धारण करने का पक्का इरादा कर छियादे) मै जम्बू 
क्सार कं साथ रहकर भगवद्‌-सक्तिं मराप जीवन यापन करुगा 
ओर पुराने पापों का प्रायि करूगा संयम की साधना ब अपनी. 
सम्पूणं शक्ति र्गा दूगा। नं कम्मे सूरा ते धस्मे सूराः अथात्‌ 
जो कर्म-उपार्जन करनेमे ससथं होतेह बे धमं उपाजन कस्न म 
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भी शक्तिदाटी ह्यो सकते है भगवान्‌ के इस वाक्यका मै उदा- 
हरण बनू"गा । आप आर्घीवाद दीजिए ! 


महाराज कौरिक को प्रसव के विचार जान कर परम प्रस- 
तरता हई । उन्होने. कहा- प्रभव ! तुम धन्य हो । सुवह का मूटखा 
शाम को ठिकाने छग जाय तो वह भूला नदी कहकाता । तुमने 
सारे संसार के सामने एक वड़ी भारी मिसाख पेड कर दी है । 
इतिहास मे खणे अक्षरों मे वम्हारा नाम अकित रहेगा । तुम्दारे 
विसर चरित्र से सैकड़ों स्रनुप्य नवीन स्पूतिं नयी प्रेरणा प्रप्र 
करेगे । तुम्हारे उदाहरण से न जने कितनों को आश्वासन मिलेगा । 
इतने नीचे से सहसा इतने ऊंचे चढ़ जाना सचमुच अत्यन्त जवां 
मदी है| स॒ तुमसे जज ईप हौने कमी है । तुमने हम जैसों को 
मात कर दियाहै। मैं हृदय से तुम्हारी प्रशसा कर्तार । तुम्हारा 
जीवन अतिशय धन्य है | 


मातः कारू होने के साथ ही जम्बूकुमार ओर प्रभवका 
वृत्तान्त सम्पूणं नगरी मे कक गया । जो जहां था वह ची जम्बू 
ओर प्रभव के सम्बन्ध मे वात-चीत कर रहा था । पहले जो 
सुनता, वदी निराधार अफवाह सम कर टा देता । फिर चिश्व 
सत प्रमाण मिकने पर आश्चर्य सागर मे इव जाता । सोचता- 
भर वड आश्चर्यं की वात है कि चम्पा मे त्राहि-तराहि मचा देने 
घाल, द्या ओर धर्म के पास मी न कटके वाला, दुदमीनीय 
टाकू) प्रभव सच्चे रास्ते पर आ गया ओर वह समी आनन-फानन 
म ! सचे यदि उपदेदाक मे सच्ची धर्म-मावना दहो, उपदेशक के 
चन उसके जीवन के अन्तरतम्‌ से ओत प्रोत दोकर निकटे तो 
धोता पर विना प्रभाव दले नदी रहते । 
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नगर-लिवासीजन प्रभव के परिवत॑न पर एक ओर आश्वर्यं 
प्रकट कर रहे थे ओर्‌ दूसरी ओर जम्बूकुमार की प्रशंसा कर रट 
थे । कहते थे--धन्य है जम्ूकुमार ! आंधी के समान उच्छु खट 
यौवन को पाकर छोग मतवाले बन जाति है । हिताहित अर उचित 
अदुचिन की ओर उपेक्षा का माव रख कर भोग-विखास भे मस्त 
हो जाति है । यहां तक की अपने कुर की प्रतिष्ठा ओर अपनी मयौदा 
को भी भूर जाते है । पर जम्बृक्ुमार को देखो ! कल उन की 
असीस सौन्दयं की रारि आठ कन्याओं के साथ विवाह हुमा था 
ओर आज संयम धारण करने के किए तेयारदहो गये है! उनके 
त्याग ओर वैराग्य की जितसी प्ररंसा की जाय, थोडी है | एेसे महान्‌ 
पुरुप हमारे देच के, हमारे नगर के भूषण है । वे अपने उच्च चरित 
से जगतत ॐ समश्च शिक्षाप्रद पाठ उपस्थित करते है । उनके अनुकरण 
से पतितों का उत्थान होता है । प्रमव जैसे प्रकृष्ट पापी को क्षण 
भरम दानवसे देव बना देना क्या आसानकाम था? राज्य की 
सम्पूणं शक्तिसेजोन हयो पाया वह जम्बूकमार के उदार चरित 
से सहज दी हो गया । 


इसी प्रकार जम्बूकुमार की नवविवाहित पत्नियों को भी 
लाख-लाख अभिनन्दन है जिनहोने योवन-मन्दिर की प्रथम पंक्ति 
पर पदार्पण करते ही परन मगटमय धमं का आश्रय स्या टे । 
उन्दोने भोग-ाठ्सा को खात मार करप्राप्त काम भागां का परि- 
व्यान करफे, सच्ची पति परायणा अद्धागना कं ग भांति अपने पति 
के प्ररत पथ का अनुसस्स किया हे। ेसी माननीय मदिखाए 
दस मदी-मर्डल की मर्डन रूप दे । इनका पावन आदृदा चिर 
काट तक प्रश्दी पर अमर रदेगा ओर विषय-वासनाओं के कौचड़्‌ 


जम्धू मार |] [ ३१६ 








नके 


भ पडे हुए नर-नारियों का उद्धार करता रहेगा । 

माता-पिता की अपतत पुत्र पर यों ही अगाध ममता होती है 
पर पुत्र आदि अकेखा ह्ये ओर वैभव की प्रचुरतादोतो पुत्रस्नेह 
की सीमा दी नहीं रहती दै । देसी अवस्था मे जम्बूकुमार के माता- 
पिता ओर सास-समुर को सी धन्य है जिन्दने जम्वूकुसार के पथ 
कारोडान वन कर संयम धारण करने मे उनका साथ दियाषह। 
उनके यहां किस वस्तु की कमी दै ! करोड़ों की सम्पत्ति है । स्वर्म 
के से भोगोपभोग भोगने के प्रमूत साधन प्रस्तुत हैँ । फिर भी उने 
टकरा दिया है ! धन्य है इख आदरं त्याग को । 


नगर कै प्रतिष्ठित पुरूपं के पास जव यह सम्बाद पवा तो 
उन सभी के हृद्य जम्बू परिवार की भूरि-मूरि सराहना करने खगे! 
भक्ति ओर अनुराग से उनका हृद्य गदूगद्‌ हो उठा । मनदहीसन 
उनकी प्ररासा करते हए सव रोग भिक कर जग्वूकुमार्‌ के घर 
आये ओर कटने ठगे-ग्रिय जम्बूकुमार ! आपकी दीक्षा के समावार 
से हम्‌ छोग अश्चयौन्वित हयो गये है । इस यौवन मे; इस परिस्थिति 
मे भीजापजलसे कम की तरह व्रिपय सोगों से सवेया अचिप्र 
है, यह जान कर श्रद्धा से हमारा स्तक आपके सामने सुक जाता 
। हम रोगों मे कई वृद हयो गये दै, करई सरलयुका आर्टियन करने 
के किए तैयार वैठे है फिर भी हमसे ससार स्यागते नदी वनतता। 
हम खोग विपयों के कीड़े वने हुए है । ओर आप इस नवयोवन 
अवस्था मे ही विषयों की दासता को तिलांजलि देकर सयम साधना 
केरने के छि तैयार दहो गयेहै। आपकीदहम छोग जितनी प्रसा 
करे, थोडी ही होगी । 


मगर एक वात हमे कनी है । आप जसे अपने परिवा' 
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के एक अनभोख सोक्ती है उसी प्रकारं चम्पां नगरी के मी चमकते 
हुए दीरेडेदभलखोगों कामी जपे माता-पिता की तरह ही, 
आपे उपर अधिक्रार है । वही अधिकार ओर बही अनुराग हमे 
यह्‌ कहने के छि वाध्य करता दैःकि आप अभी साधु-धमं को 
अङ्गीकार न करे । पहले संसार का थी ओर अनुभव प्राप्न कर 
लेने के वाद्‌ जप प्रसन्नता-पूवेक दीक्षा धारण करे । एेसा करने से 
आपका मन संयम में अधिक एकनिष्ट दोगा । दूसरे) हमारे नगर 
कीशरोमा, जो आपकी. दीक्षा से सहसा छीकी पड़ जनि वाटी है, 
ङ्ध अधिक दिनों तक वनी रहेगी | आरा है आप हमारे इस 
प्रस्ताव को स्वीकार करेगे । 
जम्वूकुमार--गुरुजनों { आपका सदा से फ तुच्छं वाल्क 
पर असीम स्नेह रहा है । वदी स्नेह आज आपको इस अग्रह के 
छप प्रेरित कर रहा है । मैने कभी आपकी आज्ञा नदीं टाटी। 
अव भीमे जपम मदे का उल्छंवन करना नहीं चाहता । मगर 
एक शतं आपको भी माननी पडेगी | 
नगर-निवासियों ने समसफा-जम्वूषुमार हमारे जत्र को 
स्वीकार करते है । इससे उनके हृदयम आदा का संचार हा । 
-वह कहने रगे--मापकी शतं पूरी कर देने मं हमें कोई जापत्ति न 
होगी । आप खुरी से जपनी शवं रखिए । हस उसे पृण करने 
को प्रस्तुत दै | 
जभ्वूकुमार-मेरी शवं यदी दै कि जव तक भँसंसार में 
ट्र तवत्तक आप छोग सुभे शर्यु से ओर आधिव्याधि से 
वचाये रह । 
जम्बूकुमार ने जो कदा उसकी कल्पना मी किंसीने नदी की 
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थी । संक्षिप्त ओर सारग्यित एक वात दी सरे सव सन्नाटे मे आ 
गये ।सव्र एक दूसरे के मुह की ओर ताकने ट्गे। किसी को कु 
भी उत्तर देते न सू पडा । जो वात मानवीय शक्ति से परे है, उसे 
पूणं करने की हां कौन भरेगा १ मगर वात यथार्थं है । यदि हम 
मरण ओर आधि-व्याधि का जिम्मा अपने ऊपर नही लते सक्ते तो 
हमें दीष्चा लेने से रोकने कामी क्या अधिकारहै! 
न्त मे एक युखिया वोले-जम्वूकमार { जपने वडी 
महत्वपूरण वात हमारे सामने रखी है । मगर यह तो हम रोगों के 
साम्ये से वाहर टै! साधारण मनुष्य किस गिनतीमेटै इन्द्र 
भी इस शतं को पूरी नहीं कर सकता । काठ आ जने प्र वदलेः 
मं हम जपने प्रण देकर मी आपकी रक्षान्‌ कर स्केगे। इसी 
प्रकार वीमारी को भी नही टा सकते । 
जम्वू-सपुरषों ! जव यह निधित नदी है कि मृप्यु किस 
समय आकर मनुष्य को उठा ले जायेगी ओर हम यह भी नहीं 
जानते कि वीमारी कव आकर इस क्षण मंगुर रारीर को वेकार 
कर देगी तव धमं की साधना करने मे विलम्बन करना दही श्रय- 
स्कर है । अतएव आप छोग सुभे आर्शवाद दीजिए कि मै निस पथ 
पर्‌ प्रयाण कर रहा द उसमें पूणं सफलता प्राप्न हो ! 


नागरिक जन-अआपके बेराग्य की आपकी आध्यासिमिक 
निष्ठा की, ओर आपके अनुपम व्याग कीहम खोग हृदय से सरा- 
हना करते है, युक्त कंठ से प्रशंसा करते है! आपका जीवन सकल 
ओर सायक हो गया । आपे निमित्त से आपका परिवार भी तर 
गया है । संसार सं आपे समान धर्मात्मा पुत्रका संयोग मिलना 
सीन्र पुख्य का फल हे । आपका चारित्र हम वृं के किए जीवित 
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आदश है । आप प्रसन्नता फे साथ दीक्षा प्रहरण कीनिए | 

जस्वृकुमार ! हमं धिक्कार है कि हम छोग सांसारिक मोह- 
समसताम बुरी तरह फंसे हए हे । रत-दिन अर्थं ओर काम्‌ स्प 
पुरुपाथं की आराधना मे ही निमग्न रहते हृए अपने जीवन को 
विगाडरहेहे। धमं की आराधना से सवथा पराडः मुखहोर 
परम पुरुपायं मोक्ष फा खप्न में सी विचार नहीं करते । पहले मवं 
मे जो पुख्य उपाजेन करिया था उसफे फर स्वरूप यह जन्म, मानव 
मव), उच्च कुक, घमं श्रद्धा, परिपृणं इउद्ियां--जादि सव सामी 
प्राप्न हई है । इसे भोर रहै हैः पर भविप्य कीजरया भी चिन्तान 
करते ह | मृख पूजी खाने वाल व्यापारी कं समान हमारा भविष्य 
एकदम अन्धकार मे है । फिर मी मोहकेनाठ मे पडे है ओर 
संसार को स्यागने मे असमर्थं है । 

जम्वू०--सम्जनों ! आप धम्‌ के स्वरूप को सममे दै । वास्तव 
मे धमेदी एक मत्र सारभूत वस्तु ह । संसारके सुख भीधसके 
निमित्तसे दी प्राप्रदोतेहे। कदा भीदहैे- 
धम्मेण छखपसूद, धस्मेण य दिज्यरूप संपत्ती । 
धस्मेण धन समद्धिः धस्मेण सविव्थडा किन्ती ॥ 

अर्थात्‌ धमं के प्रभाव से सकु मे जन्म होताह, धमं से 
दिव्य रूप की प्राप्ठि होती हे) धमं से धन-वेभव भिखता है ओर धमं 
से दही विद्या कीर्तिं फेकती है 

इसके अतिरिक्त परलोक में मी एकमात्र धरम ही सहायक होता 
है । सांसारिक नाति-रिष्तेदार ओर थन आदि सव यदीं रह जति हं । 


कोई साथ नहीं देता- 
सीमंमि मरणकाले सोत्तणं दुक्खसंविद चं पि । 


अच्थं देहं सजणं धस्मोच्चिय दोह सुसदहाओ ॥ 
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मावा्थ--भयंकर सघ्यु का समय जव आ उपस्थित दोता है 
तव अत्यन्त क्लेश खहन करफे-चोटी से रेडी तक पसीना वदा-- 
कर-प्राप्त करिया हुभा घन धरा रह जाता दै । यह्‌ देह ओर स्वजन 
मी साथ देने में समर्थं नही ह्येते । उस समय केवर धर्म ही सहायक 
होता है। 

इस प्रकार जव अन्त मे स्वनन-सखा आदि कोई भी सदायकः 
नदीं होता तव उन्दरे सच्चा वन्धु नहीं कदा जा सकता। सच्चा 
वन्धु तो वदी है जो अन्त तक-परलोक मे मी-साथ देता है) जैसा 
करि कदा है-- 

धम्मो वन्धू सुसित्तो य धम्मो य परमो गुरु) 
सोक्खमग्गो पथटारं, धम्मो परमसन्दिणो ॥ 

अर्थात्‌ धरम वन्धु है, धमं सच्चा मित्र है) धमं परम गुरु है, 
ओर मोक्ष माग सें प्रवर्त होने वाले पथिकं केकिरधर्मं ही श्रष्ठ 
रथ है। 

सञ्जनं ! एेसा समम कर प्रत्येक प्राणी को धका संचय 
करना चादिए । जितनी माव्रामें धमं का अजन किया जायया 
उतनी ही मात्रा मे आत्माकादहित ओर सुख दोगा। जो छोग 
क्रियात्मक धमं की आराधना न कर सकते दों उन्हे धमं भावना 
का चिन्तन तो प्रतिदिन प्रातः का अवश्य ही करना वचाहिप्‌। 
एेसा करने से घमं की सुचि हृदय मे जागेत होगी ओर एक दिन 
आएगा जव चह सुचि क्रिया का प धारण करेगी । 

जम्बूकुमार ने नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों को इस प्रकार धर्म॑ 
का सन्देश सुनाकर विदा किया। उन्फे मामं में जो कटिनाढयां 
उपस्थित हुई, उन सव पर वडी वीरता के साथ विजय भ्राप्र कर 





न र पनी संबाद 








जम्बूषुमार ने अपने पय को स्था सुरक्षित वना छया । सच है 
जिसके हृदय म सच्ची धमं की ठगन होती है जो अपने जीवन 
को धमं में तन्मय वना लिते है, उन च्युत करने की शक्ति तीन 
रोक सें किसी के पास मी नीं हैः। 

इसके अनन्तर जम्बूकुमार) उनके माता-पिता) ज्वृकुमार 
की आँ पत्तियां ओर उतके भी माता पिता, दस प्रकार सत्ताईृस 
व्यक्ति एक साथ मिल कर संयमकी साधनाके छिए चलने को 
उद्यत हुए तो उसी समय महापुरुष प्रभव भी अपने साथियों के ,, 
साथ आ गये ! इस प्रकार दीक्षामिटापियों की संख्या पांच सौ 
सत्ताईस हो गई । सव एक साथ जव नगर मे दोकर श्रीघुधर्मा 
स्वामी के चरणारविन्द मे पटचने के किए लिकले तो नगर में 
दरक के समूह्‌ के समूह उमड़ पड । उस समय का दृश्य जलौ- 
किक था! सवके हदय वैरागियों के प्रति अतिशय आदर ओर 
द्ध श्रद्धा से ओतप्रोत्त हयौ गये थे । सच एक स्वर से उनके स्याग 
जरे वैराग्य की प्रशंसा करर्दे ये) नगर भर मेएक प्रकार का 
धर्मसय वायुमर्डल चन गया था । सभी कोग इस आदश परिवार 
की धर्मनिष्ठा से प्रभावित द्यो रहैथै। 


सभी दीक्चा्थी अन्त मै भगवस्सुधसौ स्वामीके ससीप आ 
पष्वे । सव ने उन विधिपूर्वकं वन्दना की, नमस्कार किया. ओर 
कहने लगो--मगवान्‌ { यह संसार जन्म-जरा-सरण की वेदना 
रूप भद्रम जलसर्दाहै) चारो ओरसे जछार्हा ह| संसार ॐ 
समस्त प्राणी विविध प्रकार की आधिर्यो-व्याधियों के जंगरमे 
बुरी वर्ह फते हए दै । योग का छख मोग्ते-भोगते दी वियोग 
की वेदना आकर सनने कमी है । हृदय से रदी हृदे कामना 
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मनुष्यो को अत्यन्त दुःख दे रदी । किसी को साता नहीहैः, 
कोई संतुष्ट नही है । समी जीव अपने जीवन को दुःखों से सक्त 
करानि वाले है । अतएव हम खोग आपे चरणों के शरण सें 
उपस्थित हए ह । कृपा कर हमे स्वीकार कीजिए । हमारे पथ-प्रद्‌- 
राक विये । जिख दीक्षा को जिनेन्द्र मगवान्‌ स्वयं धारण करते हे, 
दीक्षाहम लोग सी धारण करना चाहते हैँ । कृपया हमे अपना 
आश्रय दीजिए ! हम आपके अनुचर वेगे । आपकी इस लोकोत्तर 
दयाके छि हम तज्ञ होगे | 
इसके अनन्तर सभी वैरागी पान्‌ कोण में गये ओर वहां जा 
कर पले के वस्त्रो एवं अरकासों को त्याग कर साधु का पावन वेश्य 
धारण कर छया । सभी नेमुह पर युखवस्िका वांधी) कांख 
मे रजोहरण लिया । ओर हाथमे मोरी रुटक्राई । शारीर पर एक 
स्वच्छ सफेद्‌ प्वाद्र ओद । वह श्वेत चादर शुक्छ ध्यान के आदद 
का स्परण कराती थी । आसा को कपाय आदि के विकारो से मुक्त 
कर स्वच्छं वनाने की साक्षी भूत थी । इसी आदद्चं को प्रकट करने 
के छिए सफेद चोखपदटरा पहना गया था } दस प्रकार साघु का दिव्य 
वेप वनाकरर सव दीक्षार्थी अत्यन्त विनय ओर नम्रताके साथ श्री 
सुधमा स्वामी के समक्ष उपस्थित हए । 


श्री सुधमा स्वामी ने सव को सुनि षद्‌ की गुरुता का चोध 
कराया । यह दीक्षा सामान्य दीक्षा नदीं है । इसे जिनेन्द्र मगवान्‌ 
भी आत्मकल्याण के छ्ए धारण करते दै। संसार-सागर से 
तारते वारी इस दीक्षा को अनादि काट से अनन्त तीथेदरुयों ते 
चक्रव्तियों ते; सम्राटों ने, तथा अन्य अनेक महापुरूपां ने धारण 
करग्राहं । इते प्रभूत पुख्य का उदय होने परहीधारण करिया जा 
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सकताहै) जो इस दीक्षासे दीक्षित दोतते है षे संसार मे रते हए 
भी उससे सर्वथा जलिक रहते दै । संसार को नाटक समने है । 
उसमे लेल मात्र भी अन्नुसाग चीं करते ) यह दीक्षा सिंह-वृत्ति है । 
सूर्वीर ओर धीर पुरुपो का कत्त॑ज्य है! कायर इख पथ पर नदी 
चरु सकते ! विपयों के दास इस मागं का अलुसस्ण नहीं कर 
सकते ! अतएव हे भुयो ! इख पद की गम्भीरता) गुरुता ओर 
महत्ता को वरावर समो । -प्राखपण से तुद ख पदकी रक्षा 
करने के लिए तैयार रहना चाहिए । यदि तुम संसार के आकपंणं 
से आष्कृष्ट हो कर अपने पद्‌ से दिगि गये तो स्मरण रखना, अपनी 
त्सा का घोर कल्याण करोगे! इतना दी सर्दी) इससे जिन्‌ 
मगवान्‌ क माम की अपकीतिं दोमी । धमं का उपदाख हयमा । 
संसार की चज्खुएं चमेमय हं । वह मोटी वात जानता ह। धमकी 
जराधना करते बालों के सदाचारदुराचार से ध्म की श्रष्ठता- 
निकृष्टता का परीक्षण करता है । अतण्व तुम सव को धम की 
साक्नात््‌ भूतिं वनना होगा । ठु्हारा प्रव्येक , व्थवहार धमं की 
कसौटी योगा } मत्व प्रत्येक व्यवहार मेँ धमं के अदृश्यं को अपने 
सामने स्खना । 


एक चेतावसी जर देना है। यह दीक्षा जीवन-पय॑न्त कौ 
दीक्षा है) जिस उक्छृष्ट भाच से जज तुम इते स्वीकार करना 
वाहे हो, वह उक्छृष्ट माव स्थायी वनाये रखना । यदि किसी 
मोह फे वा हो कर इस कंटक-पय पर अग्रसर होरदे द्येञओ या 
क्षसिक विरक्ति की तरंग मे वहकर यह निर्णय किया द्योतो फिर 
एक वार विचार कर छो 1 दद्‌ निश्चय के विना आरभ शूरता से 
भविष्य उज्जवल वनने के स्थान पर अधिक सखीन वन जाताडहे। 
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यदि तुम्हे संसार दुःखों का आकार दीखता हो, संसारकी माया 
से मुक्त होने मेदी सच्चा कल्याण दृष्टिगोचर होता होतो फिर 
यह मार्मं॑व॒हूत कछिन भी न होगा । देवानुप्रियों ! इस किए मै 
कहता हू पुनः पुनः कहता हु कि दीघं दृष्टि से अपने हित का 
विचार करो । राश्वत कल्याण की कामना अन्तःकरण मै वलवती 
हो गई है तो आओ, मैं तुम्रं दीक्षित करता हं । 

श्रीुधमी स्वामी की समयोचित सूतना पाकर सव ने उन 
फिर वन्द ना-नमस्कार किया । सवने अपने निचय को पुनः प्रकट 
किया । तव श्री सुधी स्वमी ने सव सुसुद्धञों को यावज्जीवन पांच 
महात्रत रूप मुनि दीक्षा से दीक्षित कर दिया । इसके पश्चत्‌ नव- 
दीक्षित मुनियों को इस प्रकार रिक्षा दी । 

जयं चरे जयं चिद्धु , जयमासे जयं सए । 
जयं सु'जंतो भासंतो पावकम्मं नवंधडई ॥ 

अर्थात्‌ यतना पूर्वक-- अघ्यन्त विघेक ओर सावधानी के 
साथ ही चना, यतना पूर्वक खड़ा होना) यतना पूवक वेठो 
यतना पूवक सोओ, यतना पूर्वकं आहार कयो ओर यतना 
पूवक भापण कसो । जो यतना के साथ प्रवृत्ति करता टै अर्थात्‌ 
अपने सन वचन काय की प्रवृत्ति को घिवेक के साथ जोड लेता 
हे, वह्‌ पाप कर्मो का वध नही करता 

अतएव अव तुम यतना के साय प्रवृत्ति करना। साया, 
मिभ्याख ओर निदान रूप चाल्यो का सवथा परित्याग 
करना { मनोन्न-अमनोज्ञ विप्यों पर रागनदवप मत करना। 
रूखा-सूखा, वचा-ुचा निर्दोप आहर लेना । आदर-सत्कार्‌ 
ओर पूजा-प्रतिष्ठा की अभिटापा न करना। मन्व-तन्त्र या 
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सविष्य मापण आदि कायं न करना । लछोकिक छाभमकी प्राध्निके 
किए किसी यृ्य आदि कौ परसा न करना । कोई आहार्‌मानी 
न देया जन्य योग्य वस्तु के छिएमनाकर देतोरुष्ट नहना 
देने वाले पर अवुरक्त न दोना रागनदेप को अपने पास न फटकने 
देना । देव-दानन-मानव या तिर्य॑न्च के द्वारा किये हुए उपसर्गो को 
धे के साथ सहन करना । विकथा न करना । काय से दूर रहना 
ञत्तघ्यान जौर रौद्रध्यान को ्यागना । व्रतो मे, समितिं ओर 
गुतनियो मै सदा दृद्‌ रहना । आठ सदो को परिस्याग करना नो 
ब्रह्मचर्यं की वाजो का पाठनं करना । दस यत्ति धर्मो का सदा 
आराधना करना । सिह की ग्यारह प्रतिमा्ों के पाङन करने 
की चेष्टा करना! सदा आत्मा की निगरानी रखना । हृद्य मे 
कभी कुत्सित भाव उत्पन्न न होने देना | आलस्मिक निर्वठतां के 
कारण यदि कमी स्वना हो लाय तो तत्काङ उसकी निन्दा-ग्रदी 
करना, जिन वचन के अलुसार उसका प्रायश्िवित लेना । शातु-मित् 
पर समता भाव रखना । 

जो साधु क्षणिक वैराग्य के व्च ह्यो कर महात्रत ब्रह्ण 
कर लेता है फिर मन चाहा व्यवहार करते ख्गता दै वह पाप 
श्रमण कहलाता है । अतएव . घुम पाप--श्रमण से सदा वचते 
रहना । निदराशीक द्येन जयत्‌ खा-पीकर सखस सो रदनः 
आचार्य, उपाध्याय ओर ररनाधिक का विनय न करना, उन पर 
नो करना, उन सन्तुष्ट न रखना, पट्काय की रक्षान करना 
शय्या, संथारे आदि का चिना प्रतिलेखन ओर प्रमाजैन किये दी 
उपयोग करना, जल्दी-जल्दी अयतना से चनाः क्रोधी 
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हीना, विना यतना के प्रतिलेखने आदि करना, गर का तिर- 
स्कार करना, मायाचार का सेवन करना, अधिक वातं करना, 
अभिमान करना, खोमी होना; इन्द्रियों ओर मनका निग्रह न 
करना, वाद्‌ विवाद खडा करना, कछर्ह-उपजना चंचरू होना, हंसी 
मजाक करना, जहां-तदहां वैठ जाना, रजयुक्त पेयं से सो जाना; 
दूध-दही-घी सहद्‌ आदि विगयों का वारवार सेवन करना; तपस्या 
मं अनुराग न रखना, सूयौस्त दो जाने पर खाना, आचायं का परि- 
त्याग कर खच्छ॑न्द्‌ विचरना, एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय मं 
ला जाना, अपनी जाति के भ्रति अनुराग रखना, गृहस्थ के घर 
वेठ जाना, इत्यादि पाप-श्मण के रक्षण है । पाप-ध्रमण अपना 
दस रोक ओर परलोक-दोनों को विगाड़ लेता है। अतएव इन 
दोपों का कभी आचरण न करना । परमार्थं मे एकाप्रह्‌, एक निष्ठ 
ओर तन्मय रहना । 


प्रातः कार ओर सांयकाट प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाएं 
निरन्तराय करना । प्रतिलेखन के समय का व्यतिक्रम न करना । 
ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार दोकर, तप रूप तख्वार को हाय मे लेकर 
कमं रूप रिपुओं पर पूणं विजय प्राप्न करना । प्रथम पहर में 
स्वाध्याय करना, दूसरे से ध्यान करना; तीसरे पहर मं गोचरी 
केरना ओर चौये;मे फिर आत्मा का ध्यान करना | 


र इस प्रकार चारित्र का पालन करने से आनन्द्-भानन्द्‌ असीम 
जर्‌ अनन्त आनन्द्‌ के पात्र वन जाओगे । 


सव ने सुधमा स्वामी की रिक्षा अत्यन्त आद्र के साय 
भ्रव की विनय के साथ रिष्षा को स्वीकार क्रिया) अन्त में 
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भक्ति के साथ उन्हं नसस्करार कर अपने को धन्य ओर करतार 
माना। । | 
जम्वूकुमार अव दीक्षा धारण करे जम्बू स्वामी दौ गये। 
जम्वूस्वामी ने सुनि अनस्य मँ ज्ञान -ओर - चारित्र की सम्भूसं 
र्ति कगाकर आराधना की | ज्ञान गीर चारित्र दोनों दी सुक्तिफे 
माग है अतणएवं उन्दोनि दोनों को समानरूपसे. साधन करते में 
जरा भी कसर नीं रक्खी । सायदही कर्मो की निर्जरा के हेतु 
उन्होने तीव्रतर तपश्चरण का अनुष्ठान किया | 
श्रमणोत्तम्‌ भगवान्‌ महावीर का प्रवचन, जो आज हमे 
उपरव्ध दै, प्रायः श्री जम्वूस्वामी के प्रश्नों जौर श्री सुधर्मा स्वामी 
के उत्तर रूप में है । जम्बूस्वामी ने अपनी जिज्ञासा की पूर्तिं छरने 
के साथ जगत्‌ के जीवों का उपकार करने के अभिप्राय से पह 
प्रश्न पूष थे । अतएव संसार पर जम्बू स्वामी का असीम ओर 
अमिट उपकार हे । 





जम्बू स्वामी सोलह वषे की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रदे । 
फिर माठ पतितियों को दोडकर तथा निन्नायानवे करोड मोरों की 
धन-सम्पत्ति को तिनके की तरह त्यागकर अनि व्रती वने। सुनि 
तरतो का पाटन करने से तथा तीत्र तपस्याके प्रभावं से आपको 
केवल ज्ञान की प्राप्नि दो गरई | केवल ज्ञान की प्रा्नि दयेन पर खोक- 
अलोक; भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त पदार्थो को ओर 
समस्त पदार्थो की समस्त पर्यायो को एक साथ हस्तकमखावत्‌ 
जानने रगे । जाप महावीर भगवान्‌ क निवौण से चचारीस वष 
तक केवटी पर्यय मँ विराजमान रहे । अस्सी वपं की आयु मं 
आपने इस अश्युचि,) अनित्य ओर दुःखके मूल शरीर का सदा क. 
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लिए परित्याग कर दिया } जशरीर हयोकर सिद्धः बुद्ध ओर विद्ध 
होकर खक के जथ्रमाय से विराजमान हए । 


जम्चू स्वामी इस अवसर्पिणी काठ के अन्तिम केवली ये। 
उनके पश्चात्‌ फिर कोई भी महापुरुष सिद्धि-खाम करने मे समर्थं 
नही हुए } यही नदी, आपके मोक्ष-गभन के पश्चात्‌ निस्नछिखित 
दस्र वों का विच्छेह हयो गया जो अभी तक कायम दैः-- 


(१) मनः पर्यव ज्ञान (२) परमावधि ज्ञान (२) पुरुक 
रन्धि (४) आहारक छरीर (*) केवर जान (६) शछ्ायिक सम्य- 
क्त्वं (७) जिनकल्पं (र) परिहार विञ्युद्धि चारित्र (६) सुक्ष्म 
सम्पराय चारित्र जर (१०) यथाख्यात चारित्र 


„ इस प्रकार महामहिम ज्वूस्वामी इस अवसपिी युग कौ 
अन्तिम ज्योति ये । 


परिशिष्ट 
= 


पडावली का संक्षिप्त पर्विय 


पहला पाट--चरस तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर ॐ 
निवौए के अनन्तर पहले पट पर तनके सुप्रसिद्ध पंचव गणधर 
श्री सुधमा स्वामी विराजमान हुए । आप वीर निवौण से २० वर्षं 
वाद मोक्ष-धाम मे प्च । 


„ दसरा पाट-श्रीयुधर्मा स्वासी के युक्त होने पर उनके शुरिष्य 
ओर इ्स चरित के स्नायक श्री ज्वृस्वामी उनके पटर पर आसीन 
हुए । आपका चिस्ठृत परिचय इसी भन्थ में मौजूद है । 


तीसरा पाट--श्री जम्बरस्वामी के निवण पद्‌ कोधराप्र होते 
पर उनके पाट पर श्रीप्रभव स्वामी विराजमान हुए । इन्ोने वीर 
नि्वीण सं० ७६ मं देवरोक प्राप्त किया | 


चौथा पाठ-शास्यंभव स्वामी; प्रमव स्वामी के पाट पर 
विराजे । वी नि०सं०क्न्वे रवप की उग्र म स्वर्गारोहण 
करिया । 
पांचवां पाट-श्री यशोभद्रस्वामी ने अ्कृत किया । १४ 
५९ ५ सें ४५ 
वपं दीक्षा पाकुकर ८६ षपं की उस्रमं वीण सं ४ मे खग- 
वासी हुए । 
छठा पाट--श्री सम्भूतविजय स्वामी ने सुशोभित किया। 
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आपने ४० चष मुनित्रत पाका) ६० वषं की उम्रमें वी०नि० सं० 
१५६ मेँ स्वगं को प्रयाण किया । 


सातवां पाट-इस पाट पर श्रीमद्रावाहू स्वामी विराजमान 
हुए । १७ वपं मुनि दीक्षा पारी । वी° सं १७० मे स्वगं को सुखो- 
भित क्रिया । कहते हैँ भद्रवाहुस्वामी अन्तिम चौदह पूर्वो ऊ ज्ञाता 
थे । आपके वाद चौदह पूर्वो का ज्ञान लुप्र हो गया। 


आरवां पाट-श्रीस्थूकिमद्र स्वामी) भद्रवाहु महाराज के पाट 
पर विराज्ञे । ६६ वषं की उम्र मे वी० सं० २१५ में आपने स्वग 
प्रयाण किया । 

नोवां पाट--इस पाट पर आयं महारिगी सामी विराजे । 
१०० वपं की उग्र भोग कर) ४० वयं दीक्षा पालकर वी० सं° २४५ 
मे स्वगं सिधारे आपके एक प्रदिष्य श्रीश्यामाचायं ने प्रज्ञापन सूत्र 
कीरवनाकीरहै। 

इन महापुरूष के अनन्तर निम्नकिखित पाट पर हुएः-(१०) 
वरिसिंह स्वामी (१९) सोवन (१२) वीर स्वामी (१३) स्थंटिल 
स्वामी ( १४ ) जीवंधर स्वामी ( १५ ) आयं समेद स्वामी ( १६) 
नंदि स्वामी (८ १७ ) नागहस्ती स्वामी ( १८ ) रेवत स्वामी ( १६) 
सिहगणिजी (२०) यंदिकाचायं (२१) हेमचंत स्वामी (२ 
नागजित स्वामी ८२३ ) गोचिन्द स्वामी (२४) भूतदिन्न स्वामी 
(२५) छोगगणिजी (२६) दुःसहगणिनी (२७) # देवरं 
गणि क्षमाश्रमण (र) वीरभद्र (२६ ) राकरमद्र (३० ) यरोभद्र 
(३१ ) वीरसेन ८ ३२ ) वीरसंमराम (३३) जिनसेन ( २४ ) हरिसेन 
1 

भै्षमाश्रमणजी के समय सें उपलब्ध जागम साहित्य छिपिवद्ध करिवा गया । 
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[ ३६ ) कर्स्छपि ( ४० ) राज-ऋपि (४१ ) देवसेन ( ४२ ) संकर- 
सेन (४३ ) ठल््पमीटाम ( ४४ ) रामच्छपि (४५ ) पद्यसुरि (४६) 
हरि स्वामी ( ४७ ) कुराखदत्त ( धम ) उवनी पि ( ४६ ) जयेन 
(५० ) विजय ऋषि ( ५१) देवसेन ( ५२) सूरसेन (५३) 
महासूरसेन ( ४४ ) महासेन (५५) गजसेन ( ५६ ) जयराजजी 
(७ ) सिश्रसेन ( न ) विजयेन ( ५६ ) शिवराजजी (६० ) 
राख्जी पि ( ६१ ) ज्ञानजी ऋषि (६ ) माणजी ऋषि ( ६३ ) 
रूपजी ऋषि ( £ ) जीवराजजी ऋषि (८ ६५ ) तेजराजजी ( 8६ ) 
कु घरजी स्वामी (६७ ) हर्प्पिजी ( 8८ ) गोधाजी स्वासी (६९ ) 
परशुरामजी स्वामी (७०) छोकपाख्जी स्वामी (७१ ) महाराज 
स्वामी (७२ ) दौरुतराम स्वामी ( ५२ ) खाछचन्दजी स्वामी ( ७४ ) 
हुक्मीचन्दजी स्वामी (५५) शिवखछाखजी खामी (७६ ) उदय- 
चन्द्री स्वामी ( ५७ ) चौथमख्जी स्वामी । 


श्री चौथसल्जी स्वामी के पट्‌ पर पूज्य श्रीलाछजी स्वामी 
ओर इनके पटर पर पूज्य {श्री सुन्नाखाल्जी स्वामी ओर पूज्य श्री 
जवाहिरलाछ्जी स्वामी पूज्य श्री जवाहिरखाख्जी म० के पटर पर 
पुच्य श्री गशेदीराजी महाराज ओर पुज्य श्री सन्नाराङ्जी म° 
क पटर पर पुज्य श्री खूवचन्दी म० तरथा इनके पट पर पुज्य श्री 
सहस्समख्जी सहारा विराजमान हये । 


` संवत्‌ २००६ म जव पाच सम्प्रदाय वाख ने स्वर्गीय श्रीमद्‌ 
जैन दिवाकरं प्रसिद्ध वक्ता पं० सुनि श्री चौथसल्जी मदाराज की 
ररणा से सम्मेरन व्यावर में कर अपनी पदविये संघटन के छ्य 
छोड दी ¡ उस अवसर पर युज्य पर्डित्‌ र० श्री सहस्समरजी 
महाराज ने अपनी पुञ्य पदवीः वयोनरृद्ध पण्डित रत्न श्री 
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किस्तूरचन्दजी महाराज ने अपनी गणी पदवी) एवं परित र० 
श्री प्ारचन्दजी महाराज ने अपनी उपाध्याय पदवी को छोडी। 
तत्पश्चात्‌ सादड़ी ( मारवाड) मे जव वाइस सम्प्रदायो का 
एकीकरण हुजा ओर श्रमण संव कायम होकर आचार्यं श्री 
आत्मारामजी महाराज उपाचायं श्री गणेचीलाटजी महाराज को 
चवनाए । फिर सस्मेखन भीनासर मं परिडित र० श्री प्यारचन्दली 
सहाराज; पर््डित र० श्री आनन्दऋपिजी महाराज पट रत्नश्री 
असर चन्दृजी महाराज, परिढ्त रत्न श्री दस्तीसलजी महाराज को 
उपाध्याय पद्‌ दिया गया ओर अन्य मुनिराजोां को सन्ती एवं प्रधान 
मन्त्री वनाये। 


ॐ शान्ति { रान्ति ! दान्ति 1 


2 ‰ ॐ 
मद्रकं : | 
मोतीलाल शमां 
गीता आ प्रिन्टिग प्रेस; 
सनातन स्क्रुर रोड घ्यावर्‌ 
(राज.) 


न ‰ 


